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वार्ताकार की भूमिका 


आज के जगत की अधिकांश कठिनाइयाँ मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
की कठिनाइयों हैं, और सामाजिक मनोविज्ञान का विषय ये ही मानव सम्बन्ध 
: हैं। समाज इन मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को हल करने के लिए अपने विज्ञान 
: का प्रयोग करना चाहता है। किन्ठु राजनीतिज्ञ, व्यापारी, सेनानायक, धर्माचार्य 
ओर ः विज्ञापन-विशेषज्ञ यह समभते हैं कि वे मानव-व्यवहार के मूल सिद्धान्तों 
ओर आवश्यक तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, जो उन्हें मनुप्यों के बीच व्यव- 
हार के अनुभव से प्राप्त होता है। निस्संदेह ये लोग, और अधिकांश व्यक्ति 
ज्जो कि कुछु समय तक जटिल समाज के बीच जीवन विताते हैं, लोगों के . 
व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, श्रौर 
“व्यावहारिक दृष्टि से वे मानव प्रकृति के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं, वह उनके 
दैनिक जीवन में उपस्थित होने वाली अनेक समस्याओं को हल करने के लिए 
'पर्यौप्त होता. है । किन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि उनका यह ज्ञान समय 
की अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, पर्याप्त नहीं 
होता | सारे संसार के मनुष्यों में सदभावना का एक बृहद्‌ भंडार विद्यमान है, 
किन्तु वे नहीं जानते कि इस सद्भावना को किस प्रकार अ्रन्तरोष्ट्रीय सद्भाव, 
ओर, स्थायी शान्ति के रूप में परिवर्तित किया जाय ] विज्ञापन-विशेषज्ञ, प्रचारक 


-ओर राजनीतिज्ञ अपने व्यावहारिक मनोविज्ञान से कभी-कभी भावी घटनाओं .. 


को जान सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, और इसी लिए वे अपने को 
सामाजिक मनोविज्ञान के ज्ञाता समझते हैँं। किन्तु उनका ज्ञान वैज्ञानिक 


॥॥£ ह जज 


हि. 


कसौटी पर खरा नहीं उतरता और उनका भविष्य-ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो जाता 


है तथा निर्यत्रण असफल हो जाता है। ये लोग जहाँ अपने भविष्य-ज्ञान 
अथवा निर्ंत्रण में सफल होते हैं वहाँ अपनी सफलता का कारण भी बताते 

। छिन्‍्तु ये कारण उनकी संस्कृति में प्रचलित श्ंधविश्वासों और रूढ़ियों रूढ़ियों से से 
ली हुई व्याख्यायें मात्र होते हैं। वे प्रायः लोक प्रचलित रूढ़ियों का प्रयोग 
करते हैं | इस प्रकार के सिद्धान्तों का मूल्य क्या है, यह इस बात से स्पष्ट हो 


जाता है कि इनसे उलटे कथन भी उतने ही विश्वास के साथ उद्धृत किये जाते. 


हैं | जहां एक ओर यह नीति बताई जाती है कि “असत्य की अनेक वार आराइत्ति 
करो, लोग उसमें विश्वास करने लगेंगे, वहाँ दूसरी ओर यह भी कद्दा जाता है 
कि “अन्त में सत्य की ही विजय होती है [? कहीं यह कद्ा जाता है कि आदमी 
कपड़ों से बनता है! और कहीं यह कि 'ठुम कौवे को हंस नहीं वना सकते |! 
एक बार व्यंग करते हैं कि, 'बृढ़ा तोता राम राम” और दूसरी वार यह बताते 
हैं कि आदमी जीवन भर विद्यार्थों रहता है ।! एक अवसर पर यह सिद्धान्त 
बताया जाता है कि आंख से श्रोमल, ध्यान से श्रोमल', शरीर दूसरे अवसर 
पर यह कि (ार्थक्य से प्रेम बढ़ता है [? किसी प्रसंग में यह वाक्य उद्ब्रत किया 
जाता है कि “पू्॑ पूर्व है और पश्चिम पश्चिम! और दूसरे प्रसंग में यह कि “सभी 
मनुप्यों की लसों में एक ही खून वहता है |? यदि इन रूढ़ियोँ का कोई मूल्य 
है तो इतना ही है कि ये, किसी एक प्रसंग में जो अनुभव हुआ है, उसी के 
संक्षिप्त निरुपण हैँ | बदि दूसरे प्रसंग में कही वात नहीं होती तो हम उसके 
विपरीत दूसरी रूढ़ि का प्रयोग करते हैं । 


इस प्रकार के काम चलाऊ ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में बड़ा अन्तर है 
ओर इस अन्तर को न समझना खतरनाक है। विज्ञान व्यावहारिक तथ्यों का 
सावधानी से अ्रध्ययन करके ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण करता है जो 
व्यापक रूप से अनेक सामाजिक समस्याओं पर लागू होते हैं | आज की नई शओ्रोर 
कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए कामचलाऊ और रूढिंगत ज्ञान 
नितान्त अ्रपर्याप्त और खतरनाक सिद्ध होता हैं| इसके लिए मानव व्यवहार 
का वेज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है | भारत के नवीन जनतन्त्र के निमोण के लिए 
ते इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। यदि भारतीय जनमानस की अपनी 
सामाजिक तथा राजनीतिक जिम्म्रेदारियों को वहन करने के योग्य बनाना है, तो 
आरतीय नैताशों को सामाजिक मनोविज्ञान के बुनियादी तथ्यों का ज्ञान अनि- 
वार्य रूप से प्राप्त करना होगा | नहीं तो इस बात का खतरा है कि “जो ही 
रोगी भावे सो ही बैइ बतावे' की नीति पर चलकर अवसरवादी लोग अपना 





६ 9) ० 
प्रभुत्व कायम रखने की ही चिन्ता करेंगे और जनमानस का. विकास अवरुद्ध 
' - 'होगा। इसी दृष्टि से. आकाशवाणी की ओर से सामाजिक मनोविशान तथा, 
' संमाज और संस्कृति पर व्याख्यान मालाओं का प्रबन्ध किया ग़या था | इस 


- पुस्तिका में समाज और संस्कृति सम्बन्धी तेरह वार्ताओं को प्रकाशित किया जा. 
रहा है कि भारतीय पाठक इंससे यथोचित लाम उठायेंगे | 


५ 
विभिन्‍त मानव जातियां श्रौर उपजातियां 


प्लृठेष्य के भोगोलिक वितरण से उसके जातीय इतिहास का बहुत कुछ पता 
चलता है । जब हम प्राचीन काल के मनुष्यों पर दृष्टि डालते हैं, जबकि 
पृथ्वी का स्थल भाग सारा का सारा एक साथ मिला हुशा था श्रौर पुरानी 
डुनिया तथा नयी दुनिया श्रर्थात्‌ श्रमेरिका भी बॉरिय सागर के क्षेत्र में एक 
चर्फ़ाती मार्ग के हारा सम्बद्ध थे, तो हम देखते हैं कि उस समय एशिया और 
अ्रमेरिका के एक बड़े भाग में मनुष्यों को एक ऐसी जाति निवास फरती है 
जिसको त्वचा हल्के पीले रंग की, वाल सीधे, चेहरा चौड़ा, नाक बड़ी, श्रोंठ 
छोटे श्रौर श्रांख की ऊपरी पलक भारी तया श्रांख के प्रन्दर के कोनों को ढक 
लेने वाली है। साथ ही हम एक दूसरी जाति को भी देखते हैं जिसका रंग 
गहरा फाला, बाल घूंघराले या लहरदार, नाक चपटी, चेहरा श्रागे की भोर 
निकला हुआ, श्रोंठ मोटे, श्रांखें खुली हुई श्रौर हाथ-पेर लम्बे हैं। यह जाति 
अफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया श्रौर न्‍्यूगिनी से दक्षिस पूर्व को ओर फंले हुए द्वीप समूह 
में निवास करती है श्रौर यत्र तत्र द्षिणी एशिया में भी मिलती है । 
स्थल रूप से इन दोनों जातियों को मंगोलायड श्रोर निम्नायड नाम दिया 
जाता है । इनके श्रतिरिक्त एक बढ़ी जाति श्रास्ट्रेलायड जाति है। इसमें संदेह 
नहीं कि एक समय ऐसा था जब श्रास्ट्रेलिया भी एशिया से मिला हुआ था । 
किन्तु वह श्रत्यन्त प्राचोन काल में ही एशिया से श्र॒लग हो गया था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वहां के निवासियों का मूल स्थान दक्षिणी एशिया है और 
सर्वेप्रथम यहीं से मनुष्य का पदार्पण वह हुआ क्योंकि पहा उच्च वर्ग के 
स्तनपायी जीवों में मनुष्य और कुत्ता, ये ही दो जीव पाये जाते हैं। छोटे 
जीवों से बड़े जीवों के विकास की श्रन्य कड़ियां नहीं मिलती जिससे यह परि- 
णाम निकलता है कि वहां जीवों का विकास निचले स्तर पर ही रुक गया 
था। मनुष्य लोग वहां तब गये जब उन्होंने नौका संचालन की कला में इतनी 
प्रगति कर लो कि ये एशिया से प्रास्ट्रेलिया को श्रलग करने वाले समुद्र को पार 
कर सके । इस विचार की पुष्दि इस वात से होती है कि दक्षिणी एशिया की 


७ 


पद 


प्रनेक जातियों में, जैसे लंका की वेहा जाति तथा दक्षिण भारत की श्रन्य आ्रदिम- 
जातियों में वे गुण मिलते हैं जो श्रास्ट्रेलियन लोगों के विशेष गुण माने जाते 
हैं। श्रास्ट्रेलायड जाति को कुछ विद्वान निग्रायड जाति . की ही एक शाखा 
मानते हैं जो बहुत प्राचीन काल में ही उससे अलग हो गयी श्रौर स्वतन्त्र रूप 
से विकसित हुई । किन्तु श्रन्य विद्वान इसे स्वतन्त्र जाति ही मानते हैं। श्रफ्नीका 
के पिगमी श्रर्थात्‌ वौने लोगों का, जिन्हें निप्रियो कहते हैं, निम्रायड जाति से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | 

एक दूसरी बड़ी जाति यूरेशियन या काकेशायड जाति है, जिसकी विश्ये- 
घता उसकी त्वचा की वर्णहीनता श्रर्यात्‌ झवेतता है। कुछ विद्वानों का मत है 
कि. यह जाति मंग्रोलायड जाति का हो एक भेद है। किन्तु श्रतेक विद्यात इसे 
एक स्वतन्त्र जाति हीं मानते हैं । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार की चार मूल. 
जातियां मानी जा सकती हैं, दो हिन्द महासागर के किनारों पर बसी हुई निग्रा 
यड श्लोर भ्रास्ट्रेलायड जातियां श्रौर दो प्रज्ान्त महातागर के किनारे उत्तरी 
श्रौर दक्षिणी दोनों श्रमेरिका, एशिया भर यूरोप में बसी हुई मंगरोलायड भ्रौर 
यूरेशियन जातियां । संसार की श्रन्य जातियां इन्हीं की स्थानीय शाखाएं श्रयवा 
उपजातियं हैं । ह 

यूरेशियन जाति की तीन शाखाएं मांनी जाती हैं। इनमें पहली श्रौरः 
सबसे प्रमुख जाति नीली शआ्रांख, लम्बे कद श्र दीर्ध कपाल श्रर्थात्‌ लम्बे सर 
वाली नार्डिक या श्रार्य जाति है। इूसरी जाति उससे साँवली, छोटे सिर वाली 
अल्पाइन जाति है। तीसरी जाति-छोटे कद ओर लम्बे सर. वाली भूमध्य- 
साँगरीय जाति है । 

इस प्रकार संसार की कुल ६ मुख्य जातियां हैं । भारत के निवासी इन 
छहों झुख्य जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चार भिन्‍न जातीय भाषाएं 
बोलते हैं। हो सकता है इनके श्रतिरिक्त श्रीर भाषाएं भी रही हों जो श्रब लुप्त 
हो गथी हैं । 

.. भारत के सबसे प्राचीन निवासी निग्नायंड जाति के निग्नमिटों लोग थे जो 
प्रत्यन्त प्राचीन काल में यहां निवास करते थे। वे. श्रादि प्रस्तर युगीन सन्यता 
के लोग थे जो पत्यर के प्राकृतिक टुकड़ों का श्रौज़्ार की तरह प्रयोग तो करते 
थे किन्तु श्रौज्ञार बनवाना नहीं जानते थे। विद्वानों का कहना है कि ये लोग 
श्रफ़ीका से श्ररब और ईरान के सपुद्र तट से होते हुए भारत में श्राये ओर 
पद्चिम तथा दक्षिण भारत में बसे । घीरे धीरे ये लोग उत्तर भारत तक फंल _ 
गये झ्लौर फिर वहां से मलाया श्र इण्डोनेशिया के द्वीपों की ओर बढ़कर फिलि- 
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पोहन्स श्र न्‍्यूगिनी तक पहुंचे । इनके बाद भारत में श्राने वाली जातियों ने 
भ्रधिकांश में इन्हें नप्ट कर दिया या श्रात्मसात्‌ कर लिया। इस समय ये दक्षिण 
भारत को कुछ पश्रादिम-जातियों के रूप में श्रवद्चिष्ट हैं और तमिल भाषा 
बोलते हैं। इसके झतिरिक्त श्रासाम के मंगोलायड नागाओ्रों में भी इनके कुछ 
लक्षण दिखाई देते हैँ । केवल अंडमान द्वीप में इस जाति के थोड़े से लोग ऐसे 
रह गये हैं जो श्रपती बूल भाषा बोलते ॥। ये लोग प्रार्गतिहासिक काल में: 
निग्रेत श्रन्तरीप नामक बर्मा के दक्षिण पद्चिचमी सिरे से चलकर श्रपनी/ 
प्रारम्भिक नावों में समुद्र यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे और संसार से छथक्‌ 
होकर यहीं पड़े रह गए । श्रन्यथा निग्रायड लोग भारत में प्रायः लुप्त ही हो 
गए झौर भारतीय सभ्ण्ता तथा संस्कृति पर इन्होंने कोई विशेष प्रभाव 
नहीं छोड़ा । 

निग्रयड लोगों के बाद विद्वानों का मत है क्वि पश्चिम की शोर से 
क़िलस्तीन से चलकर श्रास्ट्रेलायड लोग भारत में श्राये, जिनका कद मंभोला,. 
सर लम्बा, नाक चपटी श्रौर त्वचा का रंग कुछ काला था। इनमें से कुछ 
लोग भारत से आगे बढ़कर श्रास्ट्रेलिया तक पहुंचे जहां उनके वंशज श्राज भी 
श्रास्ट्रेलिया के श्रादिवासियों के रूप में जीवित हैं। जो लोग भारत में रह गये, 
उन्हें श्रास्ट्रक जाति का नाम दिया जाता है। उन्होंने भारत में ही श्रपनी 
भाषा श्रोर संस्कृति का विकास किया। फिर ये लोग भी भारत के वाहर पूर्व 
की ओर फले। इनकी दो शाखाएं दिखाई देती हैं । पहली श्ञाखा श्रास्ट्रोएशि- 
याटिक शाखा कहलाती है जिसके प्रतिनिधि मध्यवर्ती भारत के कोल या मुंडा 
लोग, श्रासाम के खासी, वर्मा के मोल, कंबोडिया के स्मेर श्रौर कोचिन चीन के 
चम लोग हैं । इनके श्रतिरिक्त निकोबारी तथा वर्मा और वियतनाम की कुछ, 
श्रन्य जातियां भी इसी शाखा से सम्बद्ध हैं। दूसरी शाखा श्रास्ट्रोनेशियन शाखा 
कहलाती है जिसके श्रन्तर्गत इण्डोनेशियाई या मलय जातियां, मेलानेशियन, माइ- 
क्रोनेशियन श्रौर पालिनेशियन जातियां श्राती हैं। इन सभी स्थानों में आस्ट्रिक 
लोगों का निग्नायड और काकेशायड जातियों के साथ मिश्रण हुआ है। प्राचीन 
भारत में ये श्रास्ट्रक लोग निषाद श्रौर नागर के नाम से पुकारे जाते थे श्रौर 
ईसोत्तर काल में ये लोग कोल झोर भील के नास से जाने जाते थे। इनका 
रंग काला था श्लौर ये सनन्‍्याली, मुन्दरी, कुकु, गदवा श्लौर सवर तथा खासी, 
झौर मोन र्मेर से सम्बद्ध भाषाएं तथा इन्हीं दो जातियों की श्रन्य भाषाएं, 
बोलते थे। श्रास्ट्रिक लोग सम्पूर्ण भारत में फंले हुए थे भ्लौर भारत के निम्न वर्गों. 
में मुख्य भाग इन्हीं का है। उत्तर भारत के विज्ञाल मंदानों में ये लोग श्रार्य 
भाषा भाषी लोगों में श्रात्मसात्‌ हो गए झौर इनके नाम तथा इनकी भाषा का. 
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'लोप हो गया। इन्होंने भारतोय सभ्यता को कई ऐसी भौतिक भ्ौर श्राध्योत्सिकं 
'स्तुएं दी हैं जिन्होंने उसकी बुनियाद डाली। उदाहरण के लिए लकड़ी के 
डंडे या खुरपी की खेतो के द्वारा चावल श्रीर तरकारियां उपजाना, चिड़ियां 
पालना, हाथी को पालतू बनाना, रुई से कपड़ा बुनना इत्यादि कलाएं श्रौर 
मृत्यु के बाद दूसरे जीवन की कल्पना, जो कुछ श्रन्य तत्वों की सहायता से 
आगे चलकर पुनर्जन्म के सिद्धान्त के रूप में विकसित हुई, इन्हीं लोगों की 
' द्वेन है । 

. झ्ास्ट्रिक लोगों के बाद भारत में मंगोलायड लोग दिखायी देते हैं जिनकी 
नई उपजातियां थीं। किन्तु सब में कुछ लक्षण समान रूप से पाये जाते हैं ।. 
आय॑ लोग, जो इनके बाद श्राये, इन्हें किरात कहते थे । ये लोग भारत में पूर्व 
की ओर से ब्रह्मपुत्र नद श्ौर उसकी पूर्वी सहायक नदियों के किनारें किनारे 
तथा पूर्वी हिमालय को पार करके तिब्बत के रास्ते भी झ्राये श्रोर नीचे की 
ओर मोहेंजोदड़ो तक फंले । इन्होंने श्रासाम, भूटान और नेपाल में बड़ी बड़ी 
अस्तियां बसायीं और पूर्वा तथा उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार श्रौर हिमालय के 
चक्षिण के क्षेत्रों में कश्मीर तक सारे उत्तर भारत में बस गए। इन्हीं में से कुछ 
लोग और भी दक्षिण की श्रोर उड़ीसा श्रौर मध्य प्रदेश तक पहुंचे । मध्य प्रदेश 
में बस्तर के श्रादिवासी इसी जाति के हैं। भारत को सभ्यता में किरातों का 
भाग उत्तर तथा उत्तर-पुर्व के क्षेत्रों तक ही सीमित है, किन्तु इस क्षेत्र के लोगों 
के निर्माण में इनका महत्वपुर्ण भाग रहा है श्रोर इस प्रकार भारतीय सभ्यता 
के विकास में इनका एक प्रमुख भाग है । | 

इसके बाद द्राबिड़ भाषा भाषों लोग पहले-पहल भारत में पूर्वो. भूमध्य 
अदेश्ष में स्थित एशिया माइनर से झ्राये । ये लोग मुख्य रूप से मेडिटरेनियन 
अर्थात्‌ भमध्यसागरीय जाति के थे जिनमें श्रा्म नायड ज॑से कुछ श्रनन्‍्य जातीय 
सत्व भी मिल-जुल गए थे, जिनका मूल स्थान श्रार्मे नियां था श्रोर जो श्रल्पाइन 
जाति से सम्बद्ध थे। किन्तु ये सब एक भाषा के द्वारा एक सांस्कृतिक सूत्र में 
बंध गए थे। ये भूमध्यसागरीय प्राचीन द्वाविड़ अपनी सम्यता श्र घर्मं को 
३५४०० ई० पु० में पहले-पहल भारत में ले श्राये । किन्तु भारत में श्राने के पहले 
इनके अनेक समुदाय इराक और ईरान में बस चुके थे। इनकी सम्यता बहुत 
उन्नत थी और जिस प्रकार भारत की पग्राम्य संस्कृति कोल झौर मोन रुमेर . 
आदि प्रास्ट्रिक जातियों की सृष्टि है, उसी प्रकार भारत की नागरिक सम्यता 
द्वाविड़ों को महत्वपुर्णे देन है श्रायों से पूर्व पंजाब और सिघ में हड़प्पा और 
मोहेंजोवड़ो के नगरों की सभ्यता का निर्माय्य करने वाले ये ही द्वाविड़ लोग 
थे जिन्हें श्रा्य लोग दास तथा दस्यु श्रौर:उसके बाद शूद्र कहकरे पुकारते थे. 
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इनकी भाषा, धर्म श्रोर सामाजिक तथा रॉजनीतिक छंगठन श्रपनों विशेषता 
रखता था। वलृच्िस्तान फे ब्राद्बी लोग भी इसी द्राविड़ जाति के उस खंड के 
प्रचशेष हैं जो सिघ, दक्षिणी पंजाब झौर पूर्वी ईरान में बसा हुप्ला था। 

द्वाविड़ भाषा भाषी लोग सारे भारत में फैल गये थे और पंजाव से पूर्ची 
बंगाल तथा आझ्ासाम तक उत्तर भारत की चड़ी बड़ी नदियों की घादियों में 
श्रास्ट्रिक भाषा भाषियों फे साथ और हिमालय की तराइयों में मंगोलायड लोगों 
के साथ रहते थे। फिन्तु इन लोगों की भाषा शोर संस्कृति फो सारे भध्यवर्तोी 
भारत झौर विन्ध्य पर्वत के पार दक्षिस भारत में अधिक महत्व प्राप्त हुआ | 
उनका यह कार्य ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था, यद्यपि ईसोत्तर 
फाल में यहां भी द्राविड़ भाषा पर आाय॑ भाषा का प्रभृत्व स्थापित हो गया। 
सारे उत्तर भारत में श्रनेक स्थानों के नाम ऐसे मिलते हैं जिनका मूल द्राविड, 
श्रास्टरिक श्रौर मंगोल भाषा में मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन 
भाषाझ्रों को बोलने वाले किसी समय इस देश में रहते थे। किन्तु जहां तक 
भारतीय सभ्यता का प्रइन है, द्राविड़ों का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 
भारतोय संस्क्ृति की बुनियाद में द्वाबिड़ों का भाग ५० प्रतिशत से श्रधिक ही; 
है, यद्धपि उसकी प्रभिव्यंजना भ्रार्य भाषा के माध्यम से होती है | 

प्रन्त में श्रार्य लोगों फा उदय भारत में हुआ । ये लोग इस्डोयूरोपियन 
भापा बोलने वाले लोगों फी इन्डोईरानियन नामक एक बड़ी शाखा के भाग 
थे। इन्डोयूरोपियन लोग २००० ईस्वी पुर्वे से मध्य और पश्चिम एशिया 
तया यूरोप में एक प्रवल दाक्ति के रूप में उदित हुए । इनके विशिष्ट गुणों का 
निर्माण, विद्वानों फे फथनानूसार, ईसा से लगभग ३००० वर्ष पहले यूराल पहाड़: 
से दक्षिण के प्रदेश में हुआ । इनकी इन्डोय्रोपियन भाषा ही चंविक संस्कृत 
और प्राचीन ईरानी तथा यूनानी भाषाश्रों की जननी थी । इनके कुछ समुदाय 
परियम की श्रोर गये और पोलेंड के प्रदेश में उन्होंने श्रपती संस्कृति के दूसरे 
रूप का विकास किया जो सारे यूरोप में फैली । इन देझ्ञों में इन्डोयूरोपियन 
भाषा श्ौर सभ्यता, हित्ती, वाल्ठ भौर स्‍लाव, केल्ट और जर्मन, इटालियन 
इलाइरियन शोर हेलिनीज़ तथा तुलारियत लोगों को भाषा और संस्कृति के 

प में परिवर्तित हो गई । 

इन्डोय्रोपियन लोगों की इसरी शाखा इन्डोईरानियन श्रर्यात्त्‌ श्रार्यन 
लोग यूरात्र पर्वत के दक्षिण में स्थित अपने मूल स्थान को छोड़ कर, कुछ 
विद्वानों के प्रचुतार, मध्य एविया में श्रथवा श्रत्य विद्वानों के अनुसार, काफेशस 
प्रदेश में से होते हुए श्रौर वहां से उत्तरी मेसोपोटासिया में चले गए ।* पहले 
'मत फे अनुसार मध्य एशिया के उस भाग में जो, ईरान के उत्तर पूर्च की ओर 


है 


पड़ता है, इन्डोयरोपियन भाषा को पअ्रार्यन रूपान्तर हुआ भ्रौर'हसी भल 
स्थान से श्रा्यंन लोगों को ईरानी शाखा दक्षिण पश्चिम की श्रोर ईरान में 
फंली और इन्डोश्रार्यन श्रर्थात्‌ भारतीय -श्रार्यों की शाखा दक्षिण पूर्व की श्रोर 
भारत में फेली। दूसरे मत के श्रनुसार इन्डोयूरोंपियन लोगों का श्रार्यन 
संस्करण पहले पहल मेसोपोटामिया में हुआ्ला । यहीं पर उन्होंने श्रायंन भाषा को 
विकसित किया जिससे ईरानी झौर इस्डोग्रायंन, दोनों भाषाएं निकलीं ।. इस 
मत की पुष्दि में प्रमाण यह है कि मेसोपोटासिया श्लौर एशिया माइनर की 
खुदाई में ऐसे लेख मिले हैं जिनमें वेदों भौर श्रवेस्ता के पूर्व की प्रार्यन भाषा के 
नाम ओर शब्द पाये गए हैं। इस मत के अनुसार श्रार्यन लोगों के कुछ जन 
अर्यात्‌ कबीले पूर्व की श्रोर बढ़कर ईरान में बस गए झौर दूसरे लोग पूर्वी 
:ईरान होते हुए भारत में बढ़ श्राये जहां वे वैदिक श्रार्यो' के रूप में उदित हुए । 
मध्य पूर्व से श्राने वालों में श्रार्थ लोग नाडिक जाति के थे। किन्तु इनमें 

कुछ मंफोले कद भौर गोल सर वाले श्रल्पाइन लोग भी थे जिनका सल स्थान 
.यूरोप का श्राल्प्स पर्वत था और जिन्हें श्रार्य लोगों ने श्रपनी भाषा के द्वारा 
आत्मसात्‌ कर लिया था, यद्यपि जहां तक रक्त या नस्ल का प्रदन है, ये लोग 
बहुत कुछ श्रलग भ्रलग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि १५००३ ०पु० के लग- 
नभग जो झार्य भाषी भारत में श्राये, उनमें स्पष्ट रूप से दो नस्‍्लें दिखायी देती 
हुं। इनकी भाषा भारतीय संस्कृति के निर्माण का सबसे प्रवल साधन बनी ॥ 
च्यही प्राचीन इन्डोआ्रार्यत भाषा भ्रर्थात्‌ वेदिक भाषा थी जो झ्रागे चलकर संस्कृत 
के रूप में समय संसार की एक महानतम भाषा के रूप में श्रवतरित हुई भोर 
जिसमें प्राचीन भारत फी मिश्र संस्कृति को अ्रपत्ना नेसगिक साध्यम प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार यदि हम निग्रायड भाषा तथा ऐसी ही श्रन्य भाषापओ्नों फो 

-छोड दें जो संभवतः किसी समय में रही होंगी किन्तु बहुत दिन पहले ही लुप्त 
हो चुकी हैं, तो हमें चार भाषाएं भ्रौर उनके माध्यम से व्यक्त होने वाली चार 
*संस्कृतियां मिलती हैं जिन्होंने एक दूसरे के सम्पर्क, संघर्ष श्लोर समन्वय के - 
“द्वारा १५०० ई० पु० के लगभग प्राचीन भारतीयों श्रर्यात्‌ हिन्दुओं का निर्माण 
* किया । यही वंदिक या श्रार्य युग हैं जिसमें भारतीय मनुष्य की सृष्दि हुई। ये 
'चार तत्व जिनके मिश्रण से उत्तर भारत में भारतोय मानव का निर्माण हुआ 
१. आास्ट्रिक या शआ्आस्ट्रोपएशियाटिक, २. मंगोलायड या साइनोटिबेटन श्रर्थात्‌ 
'चीनी तिव्वती ३. द्राविड़ और ४. श्रार्य थे। इनके भारतीय नाम प्राचीन 
'और श्रर्वाचीन काल में क्रम से १. निषाद या नाग, भील, कोल, २- किरात, 
३. दास, दस्यु और छोूद् या द्राविड़ श्रौर ४. झ्ायें हैं। स्थूल दृष्टि से हम 
इन्हीं चार भाषा-संस्कृति समुदायों को जानते हैं जिन्हें चार जातियों फा नाम 
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दिया जाता है। हम इस वात फो दोहरा देना चाहते हैं कि संभवतः इस प्रकार 
के दूसरे भाषा-संस्क्ृति समुदाय भी रहे हों, जैसे निम्रायड समुदाय तो था ही । 

इस प्रकार हम देखते हें कि संसार की ६ मुख्य नस्‍लों से ही भारतीय 
जातियों का निर्माण हुआ । इनमें से तिग्रायड जाति के प्रतिनिधि भारतीय 
निग्निदो, श्रास्ट्रेलायड जाति के प्रतिनिधि झ्रास्ट्रिक या निषाद, मंगोलायड जाति 
के प्रतिनिधि मंगोलायड या किरात, मेडिटरेनियन या भूमध्यसागरीय जाति के 
प्रतिनिधि द्राविड़, श्रोर नाडिक जाति के प्रतिनिधि झ्राय हैं। अल्पाइन जाति 
भी झार्यों और द्राविरं में सिलजुल गयी है और नीग्रो जाति श्रव भारत में 
लुप्तग्राय है । इस प्रकार संसार के ६ मुख्य जाति तत्वों का प्रतिनिधित्व भारत 
के घार मुख्य सांस्कृतिक समुदाय करते हैं । 


व्यक्ति और समाज का. सम्बन्ध 


“टयूक्तित्व के शारीरिक उपादान मनुष्य जाति के लम्बे विकास के फलस्वरूप: 
. प्राप्त होने वाले थे स्थायी शारीरिक गुण हैं जो मतुष्य को उसकी . 

परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं श्ञोरं जिनके कार्रण उसकी. जीव्रन. रक्षा होती 
है। इन गुणों में श्राहदर, सल-विसर्जन, इंवास-प्रश्वास, खन का दौरा, प्रान्त- 
रिक कोशों को धेरने वाले तरल पदार्थ तथा उष्म( का नियन्त्रण श्रादि क्रियाएं 
तथा ज्ञानवाहिनी श्ौर क्रियावाहिनी नाड़ियों श्रौर पेशियों का व्यापार सम्मि- * 
लित है जिसके द्वारा इन - सव क्रियाप्रों में सामंजस्य श्रौर एकता स्थापित 
होती है । 

इन शारीरिक क्रियाश्रों से सम्बद्ध कुछ प्रेरणाएं होती हैं जिनकी तप्ति 
व्यक्ति के जीवन के लिए अ्रावश्यक होंती है,. जंसे भूख, कामवासना झौर शारी- 
रिक रक्षा की प्रावश्यकता.। इन से-व्यक्ति श्लोर जाति की रक्षा होती है झ्ौर 
व्यक्ति श्रपनें विकास के क्रम में इनकी तुप्तिं के लिए श्रनेक . साधन ढंँढ लेता 
है। इतंना ही नहीं, वह इनके क्षेत्र ओर स्वरूप को भी बहुत कुछ विस्तृत ' 
फर देता है। ये प्रेरणाएं इस श्र्थ में अस्थिर होती हैं श्रौर व्यक्ति फो श्पने 
कर्मों तथा तृप्ति के साधनों को परिवर्तित श्रौर विस्तृत करने की शक्ति प्रदान 
करती हैं जिससे वह नई नई परिस्थितियों के श्रनुकूल बनने की शक्ति श्र्थात्‌ 
सीखने की झक्ति प्राप्त करता है। 

सानव शरीर का स्थायी श्राधांर जिस प्रकार वंश परम्परा पर निर्भर 
* होता है, उसी प्रकार उसकी सीखने की शक्ति भी अश्रधिकांश में जन्म-प्राप्त होती 
है। बुद्धि श्रथवा मानसिक दाक्तियों के जन्म-प्राप्त होने का यही प्रर्थ है कि 
* उसकी सीखने की शक्ति की सीमा. निर्धारित है, साथ ही इंस विषय में व्यक्ति- 
गत श्रन्तर भी होता है, न केवल सीखने की शक्ति में वरन्‌ प्रेरणाओं तथा 
उनकी तृप्तियों के रूप में भी । 

इस जन्‍्म-प्राप्त शारीरिक संस्थान का श्रन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक 
संस्कृति से सन्वन्ध होने प्र बच्चे का व्यक्तित्व उदित होता है।: पहले .तो 
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कै 
बहु रक्षा के लिए माता पर आ्राश्चित रहता है। उसकी यही श्राश्चितता उसके संमाजी- 
करण फा शझ्ााघार बनती है। श्रपंती श्रायु के दूसरे वर्ष में बह भाषा सीखने 


. लगता है औ्नौर दूसरों के साथ उसका सम्बन्ध बढ़ने लगता है। धीरे-धीरे वह 


परिवार में कुछ कतंव्य श्रौर श्रधिकार प्राप्त करता है भ्लौर तदनुसार अभ्यास, 
आदशे, मनोवत्ति श्रोर चरित्र विकसित करता है। इसी पारिवारिक समूह में 
उसका सामाजिक व्यक्तित्व बनता है। धीरे-धोरे इन बाह्य कर्मों का - अन्तरी- 
करण होता है जिससे व्यक्ति का मानसिक जीवन बनता: है श्रौर बह - बाह्य 
जीवन को प्रभावित करता है । व्यक्त रूप से विचार, भाषा के विकास के साथ 
चलते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार मन; वचच तथा फर्म का तिक्‌ 
उपस्थित हो जाता है जिसमें कर्म तो बाहर से दिखाई देता है, बचन को प्रेषित 
करना होता है श्रौर मन का इन दोलों से श्रनुमान किया जाता है । 

समाज किसी प्रकार के सम्बन्ध या समानता से बंधे हुए- व्यक्तियों को 
फहते हैं। समाज का आधार व्यक्तियों का पारस्परिक व्यवहार होता है 
श्रर्थात्‌ किसी व्यक्ति की वह प्रवृत्ति जो बिना दूसरे के पूरी न हो । माता शोर 
सनन्‍्तति का सम्बन्ध मूलभूत सामाजिक व्यवहार है जिसकी वुनियांद पर व्यच- 
हार के भ्रन्य रूप प्रतिष्ठित होते हैं । इनमें तीन रूप सामान्यतः निरददिष्द किये 
जा सकते हैं : १. व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार, २. व्यक्ति का समूह से 
व्यवहार श्लौर ३. समूह का समूह से प्रथवा उसके किसी प्रतिनिधि से 
व्यवहार । । ह 

व्यक्ति का समाज के साथ क्या सम्बन्ध है, इस विषय में महाभारत में 
एक मनोरंजक प्रकरण -श्ाया है। शान्ति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा दंडंनीति के विषय 
में प्रदन किये जाने पर दंडनीति का महात्म्य बताते हुए भीष्म कहते हैं कि... 

कालो वा कारणं राशे राजा -वा काल 'कारणम |' 
इति ते संशयो- मा5भूद्राजा कालस्य कारणम॥ 

इस प्रकार भीष्म ने इस. बांका फी उद्भावना की है कि फाल ' राजा का 
कारण है या राजा काल का कारण झौर “इस प्रइन पर हू निर्णय किया है - 
कि राजा ही काल फा फारण है। काल के फृतयुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलि,- ये चार 
विभाग करके श्लौर युगों का निरूपण सामाजिक जीवन की मंज़िलों श्रर्यात्‌ 
विभिन्‍न व्षाश्रों फे रूप में . करके यह दिखला दिया गया है कि इस प्रकरण में 
युग परिवर्तन का प्र्थ सामाजिक परिवर्तेन है न्लौर काल का श्रर्थ सामाजिक 
फाल है। राजा फा प्र्थ भी स्पष्ट कर दिया गया है। दंड श्रर्यात्‌ समाज के 
नियन्त्रण की शक्ति जिसे प्राप्त थी, वह राजा था। क्षत्रिय शब्द भी. राजा का 
पर्यायचाचरी है. कर्योकि समाज पर क्षेत्रिय:वर्ण फा प्रभुत्व-था श्र्यात्‌ राजा 
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का भ्रर्थ नेता है। अस्तु, आधुनिक परिभाषा में प्रदत्त यह.है कि नेता द्वारां 
समाज निर्दिष्ट होता है या समाज द्वारा नेता ? व्यापक रूप. में समस्या, इतिहास 
में व्यक्ति के स्थान को वही समस्या है जो श्रव तक विवादग्रस्त है श्लौर इस 
प्रश्त पर भीष्म का उत्तर व्यक्ति के पक्ष में है। इसका कारण वह यह बताते 
हैं कि राजा ही वर्ण रूपी सामाजिक वर्गों के कतंव्यों और अधिकारों का 
नियन्त्रण करता है श्नौर इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का नियन्ता होकर 
सामाजिक दशाओं भ्रर्यात्‌ युगों का प्रवर्तक होता है । 
किन्तु इस प्रइन का दूसरा पहलू . भी है। इसमें तो सन्देह नहीं कि 

व्यक्तियों से ही समाज बनता है। श्रतएवं किसी भी व्यक्ति के कार्यों का-प्रभाव 
तो सम्राज पर अवद्य ही पड़ेगा। किन्तु क्या कोई भो व्यक्ति समाज से सर्वेया 
स्वतन्त्र है ? क्या उसकी इच्छाएँ बाह्य परिस्थितियों से, विशेषकर सामाजिक 
परिस्थितियों से निर्दिष्ट नहीं होतीं ? जीवन की परिस्थितियां ही तो उसके 
कार्यों के लिए प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं ऋर्थात्‌ दिशा विशेष में उसे प्रेरित 
करती हैं ओर किसी उद्देश्य के प्रति उसकी गति निर्धारित करती हैं । 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । 

अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ || 

- इस कथन से यही परिणाम निकलता है कि सामाजिक अवस्थाएं ही 
भगवान के लिए प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं। कौरवों के भ्रत्याचार और सेनिक- 
वाद के भार से पृथ्वी दबने लगी, तभी पांडवों ने उनसे युद्ध ठाना। झतएव 
सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों के प्रयोजन निर्दिष्ट करती हैं। और तब 
युगप्रवतंक महाभारत रोका भी नहीं जा सकता था। श्रर्यात्‌ परिस्थितियां ही 
व्यक्ति-के उद्देश्य प्राप्ति की सीमा या मात्रा भी निर्धारित करती हैं। अगर ऐसा 
न होता तो राजा. युगों का क्रम वर्षों में क्यों न बदल सकता, कृतयुग के बाद 
एक दस कलियुंग क्‍यों न ला सकता या जेता ओर द्वापर के बीच कृतयुग क्‍यों 
न ला सकता, श्रथवा उपयुक्त समय श्राने पर युग परिवर्तव को रोक क्यों न 
सकता तथा बिना उपयुक्त समय श्राये ही उसे प्रवरतित क्यों न कर सकता ? 

. इसके श्रतिरिक्त हर व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव से, सामाजिक संस्कारों 
से ओोतप्रोत रहता है । समाज में उसकी सारी शिक्षा दीक्षा होती है। उसकी 
भाषा श्लोर विचार उसके श्रनेक पुइंतों के सामाजिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त- 
होते हैं ॥ वह श्रपने श्रासपास के श्रन्‍्य व्यक्तियों की जीवन प्रणाली से प्रतिक्षण_ 
प्रभावित होता रहता है । इस प्रकार समाज उसे बनाता है। वस्तुतः व्यक्ति 
पुंजीभूत सामाजिक संस्कारों का एक केन्द्र बिन्दु है । 

एक श्रौर बात ध्यान देने की है। सामाजिक व्यवस्था ही विशिष्ट व्यक्तियों, 
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को महत्व प्रदांग करतो है। समाज ही उनको स्थान निर्धारित करता है।. 
सामाजिफ स्थितियां ही उन्हें विशेषता प्रदान करती हैं । यदि राजा के बिना 
चर्ण व्यवस्था और राज्य संचालन नहीं हो सकता तो वर्स व्यवस्था के बिना 
राजा की कल्पना भी नहीं हो सकती क्‍योंकि राजा स्वयं ही एक वर्ण है... 


राजा प्रजानां प्रथम शरीरम, 
प्रजाश्व राशोषप्रतिम॑ शरीरम । 
राजा चिह्दीना न भवन्ति देशा, 
देशा विहीना न छुपा मवन्ति॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रपने विशिष्ट स्थान तथा कार्य के कारण 
महापुरुषों फा महत्व समाज में श्रन्य साघारण जनों की श्रपेक्षा बहुत श्रधिकः 
होता है, राजा या नेता होने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यताओों फी आप-' 
इपकता होती है। फभी-की उनकी जरा सी सावधानी यां असावघानों से 
चहुसंस्घक समाज का काम वन या बिगड़ सकता है। लेकिन उनकी शक्ति 
कितनी रह जाय यदि वह सामाजिक व्यवस्था न हो जिससे उन्हें हर प्रकार: 
की सेवा भ्रौर सहायता प्राप्त होती है? बिना इन सामाजिक सम्बन्धों के 
उनका कुछ महत्व नहीं रहता । इन वन्धनों की शक्ति ही उन्हें सद्मक्त बनाती 
है। बिना इस सामाजिक संगठन के थे समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने 
का झ्वसर शोर श्ाघार ही खो बेठते हैं। सामाजिक जीवन में श्रपनी योग्यता 
के विकास और प्रयोग का श्रवसर न पाने के कारण कितने व्यक्तियों की 
प्रतिभा बेकार रह जाती है। सामाजिक व्यवस्था में श्रपने लिए कोई स्थान 
पा जाने पर यही लोग महापुरुष वन जाते । इससे स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के 
प्रस्फूटन में सामाजिक व्यवस्थाओ्रों का बहुत प्रभाव है । 

व्यक्ति का निर्माण समाज के भ्रनुसार ही होता है। इसीलिए व्यक्ति फो 
समाज से समझा जा सकता है न कि व्यक्ति से समाज को । राजा को उसके 
पूवंकालीन सामाजिक व्यवस्थाश्रों के श्राघधार पर समझना चाहिए न कि. 
तत्कालीन समाज को राजा से। व्यक्ति पर समाज की प्रधानता है। इसी 
प्रकार समाज की श्रपेक्षा प्रकृति की प्रधानता है । जिस प्रकार व्यक्ति समाज 
का भाग है, समाज से च्यत्त है श्रौर समाज उसकी परिस्थिति है तथा 
उससे व्यापक है, उसी प्रकार समाज प्रकृृति का भाग है, प्रकृति से व्याप्त है, 
श्र प्रकृति उसकी परिस्थिति है तथा उससे व्यापक है। इस प्रकार व्यक्ति, . 
विशिष्ट रूप से समाज का तथा सामान्य रूप से प्रकृति का भाग है। समाज . 
तथा भ्रकृति, दोनों उसमें श्रोतप्रोत्त हैं श्लोर दोनों ही उसकी शक्ति.पर शासन 
करते हैं। किन्तु विशेष रूप से वह समाज से प्रभावित होता है। समाज: 
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में सिलकर वह प्रकृति का घछुकाबला करता है। अकेले उसकी शक्ति .इतनी 
नहीं है। इसलिए समाज, व्य्रक्ति श्रौर प्रकृति के बीच श्रा जाता है, उसका 
मध्यस्थ बद जाता है। समाज, फे द्वारा व्यक्ति और प्रकृति में शवित का 
श्रादान प्रदान होता है श्र्थात्‌ समाज में स्थित होकर , व्यक्ति. श्रपनी शक्ति 
लगाकर प्रकृति को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि प्रकृति की शक्ति उसे 

ग्राप्त होती है। इस प्रकार: समाज में.देव झोर-पुरुषकार का, तकदीर श्रौर 
तदबीर का समन्वय होता है | श्रकेले व्यक्ति के लिए.तो प्रकृति दंव है, श्रजेय 
है, किन्तु ज॑से-जेसे बह सामाजिक दन्धनों में बंधता जाता है, प्रकृति की शक्ति 
पर श्रधिकाधिक विजय प्रांप्त फरता जाता है आर प्रकृति के स्थान पर समाज 
से नियन्त्रित होता है। इस प्रकार दंवः झौर प्ररंषकार की समस्या, के दो 
विभाग हो जाते हैं, व्यक्ति श्रौर समाज का सम्बन्ध तथा समाज श्रौर प्रकृति 
का सम्बन्ध। समाज श्रपती विकात्त को मात्रा के श्रनुसार व्यक्ति को.भी 
'नियन्त्रित करेता हैं और प्रकृति को भी । 

: संस्कृति का श्र॑र्य श्रभ्यासों, विचारों, मनोवृत्तियों श्र श्राद्शों का वह 
संगठित श्रौर. स्थिर संस्थान है जो बच्चे को श्रपने गुरुजनों से आ्राप्त होता है । 
'इसमें हमारे श्रधिकांश विश्वास भर रागद्वेष सम्मिलित होते हैं। व्योपक श्रर्थ 
में संस्कृति को भौतिक और श्राध्यात्मिक, दो भागों में बांदा जाता है। भोतिक 
संस्कृति को सभ्यता भी कहते हैं। इसमें मकान, यान, श्रौज्ार, यन्त्रादि वह 
सारी भौतिक सामग्री है. जिसका समाज ने निर्माण किया है। 


.. पग्राध्यात्मिक संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, मनोवृत्ति और श्रभ्यास का 
ढांचा सम्मिलित है। किन्तु यह विभाजन सन्‍्तोषप्रद नहीं है। विचारों भौर 
“क्रियाप्रों से पथषक भौतिक पंदायों का कोई स्वतन्त्र श्र श्लौर उपयोग नहीं 
_होता। संस्कृति तत्वतः: मानसिक है'। कभी-कभी संस्कृति के ही श्रर्थ 
में सम्यता शब्द का प्रयोग होता है। किन्तु श्रधिकतर सभ्यता शब्द का प्रयोग 
उन बड़े-बड़े सेमाजों की संस्कृति के लिए ही होता है जिनका एक विज्ञाल झाथिक 
तथा श्रौद्योगिक संस्थान, संगठित राज्य, तथा फला, धर्म शोर ज्ञान सम्बन्धी 
विकसित संस्थाएं. होती हैं, जैसे सिन्घु घाटी को संभ्यता, यूनांनी सभ्यता 
झ्रादि । | 
सांस्कृतिक ढांचे के श्रन्दर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है । 
कानन, नीति और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम, जहां तक ये संस्कृति का भाग 
बन जाते हैं, 'वास्तव्‌ में वे शन्राज्ाएं हैं जो समाज व्यक्ति से रखता है। कुछ 
सांस्कृतिक नियम ऐसे भी हैं जिनके पालन या प्रपालन तथा पालन विधि 
मेँ व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है। ये नियम समांज की श्रनुमति रूप होते 
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हैं। कुछ विद्वानों नें सामाजिक नियमों के १. भ्रनिवारय या सामान्य, २.- 
वैकल्पिक भर ३. काम्य, ये तीन भेद किये हैं। भारतीय सीमांसकों ने: 
भी कर्म के नित्य, नैमित्तिक श्रौर काम्य, ये तीन भेद बताये हैं । प्रनिवायय 
कर्म, संस्कृति का वह केन्द्रीय शर्थ है जो कि व्यापक रूप से स्वीकृत होता 
है औ्लौर सामाजिक जीवन के लिए श्रावश्यक समभा जाता है, जेसे किसी देश 
की राजकीय पद्धति, श्राथिक पद्धति झौर श्रनिवार्य श्रर्थात्‌ कानूवी विवाह, 
पद्धति । वैकल्पित कर्म में वे कार्य श्राते हैं जिनमें व्यक्ति को कुछ प्रधिकार. 
रहते हैं, जैसे विवाह के अ्रयेक प्रकार या विवाह सम्बन्धी कर्मकांड । फास्य करे ' 
में व्यक्ति का वह विशेष कार्य श्राता है जो सामाजिक श्रम विभाजन में उसे 
प्राप्त हुश्ा है। इस पेशे से उत्पन्न होने वाला विशेष ज्ञान, विशेष कौशल, 
विशेष शब्दावली श्रौर विद्येष श्रादर्श श्रादि उस पेशे की संस्कृति के अंग बन. 
जाते हैं । ः 

संस्कृति फे उन श्रृंशों को जो मन्रष्प की ज्ारीरिक श्रावश्यकताशों से 
सम्बद्ध हैं, जेसे श्राहरेषणा या रचनात्मक वित्तेषणा, कामेषणा श्रौर श्रात्म रक्षा की 
प्रवृत्ति या रक्षात्मक वित्तेषणा तथा समूह भावना या लोकेषणा को कुछ विद्वानों 
ने सांस्कृतिक विधि कहा है । इनके बाद वे खेल, कला, धर्म श्रादि संस्थानों! 
को ग्रिनते हैं जो कि मूल एपणाओं के श्राधार पर विकसित होते हैं। 

किन्तु व्यक्ति पर समाज का प्रसाव संसक्ृति के हारा ही नहीं पड़ता ॥ 
माता श्रोर सन्‍्तति के सम्बन्ध, जो कि उनके पररुपर भिन्‍त भावों ्ौर 
स्थितियों के फारण उत्पन्न होते हैं, श्रतुशासन तथा स्नेह भावों को जन्म देते 
हैं। श्रागें चलकर ये भाव भ्रभ्यस्त मनोवृत्तियों के रूप में विकसित होते 
हैं। लेकिन ये भाव जब तक निर्दिष्ट रूव में समाज स्वीकृत होकर पुइत दर 
पुश्त न चलें, तब तक ये संस्कृति में समादिष्ट नहीं हो सकते । कुछ विद्वान 
सारे सामाजिक शिक्षण को सांस्कृतिक शिक्षय मानते हूँ। इस श्रर्थ में 
पश्ञुओ्रों में भी संस्कृति माननी पड़ेगी । किन्तु संस्कृति का विशिष्ट श्र्थ भाषा 
पर प्रतिष्ठित उन्‍त्त मानसिक क्रियाएं तथा समाज स्वीकृत कर्तव्य होते हैं । 
इसी प्रकार पिता-पुत्र के सम्बन्ध या बच्चों के खेल के सम्बन्ध आदि संस्छति 
से मुलतः स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार एक समाज के श्रनेक व्यक्तियों के भेद 
जन्मना प्राप्त और शारोरिक ही नहों, सामाजिक और सांस्कृतिक भी होते. 
हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक शिक्षा भी भिन्‍्त-भिन्‍न होती है। 


| 
सम्पत्ति को कल्पना 


स्पत्ति की भावनां मनुष्य में कंसे उत्पन्त हुई, इस सम्बन्ध में कई विचार. 

उपस्थित किये गये हैं । कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य में अनेक स्वाभाविक... 
प्रवृत्तियां हैं । उन्हीं में घवाजन की प्रवृत्ति श्र्थात्‌ वित्तेषणा भी एक जन्मजात 
स्वाभाविक प्रवृत्ति .है। एक दूत्रा घिचार यह है कवि श्रादिम मनुष्य सब 
वस्तुओं फो श्ात्मवत्‌ देखता था श्रौर रूव में व्यक्तित्व, चेतना और राम द्वेष 
का आरोप करता था। जड़ चेतन का भेद तो पीछे विकसित हुआ । जिस 
प्रकार वह श्रपनें श्रात्मीय जनों के प्रति ममता के भावों से प्रभाव्रित 
होता था, उसी प्रकार जिन वस्तुंश्रों से वह निरन्तर सहायता पाता था, 
वे भी उसकी ममता की परिधि में श्रा जाती थीं। यही उसकी 
सम्पत्ति भावना का रूप था। कुछ लोग इससे मिलती-जूलती बात इस 
तरह कहते हैं कि मूलतः भवुष्य को अपने शरीर और व्यक्तित्व में 
- अहंता या ममता होती है। इसी श्रभिनिवेश या श्रात्मक्म का विस्तार, 
शरीर से उत्पन्त होने वाली अ्रथवा उसके द्वारा निर्मित होने वाली वस्तुप्नों में 
भी हो जाता है । यह सभी विचार भिन्‍न भिन्‍न लोगों की साम्पत्तिक संस्थाओं 
को प्रभावित करते हैं । किन्तु यह सारी कल्पमाएं उस सुल व्यावहारिक सम्बन्ध 
की व्याख्या मात्र हैं जो मनुष्य का श्रपनी परिस्थिति के साथ होता है। इस 
सक्रिय सम्बन्ध फो जान लेने के वाद इन सब कल्पनाओ्रों की कोई आ्रावश्यकता 
नहीं रह जाती। मावरी जाति में सम्पत्ति के श्रधिकार उनकी व्यक्तित्व 
सम्बन्धी कल्पना पर श्राश्वित हैं। ,उन्की धारणा के अनुसार सब मनुष्यों में 
'एक शक्ति होती है जिसे वे लोग 'माना' कहते हैं). यह शक्ति मुखिया में श्रन्‍्य 
व्यक्तियों की श्रपेज्ञा श्रधिक होती है। वह जिस. चीज़ को छू लेता है या 
अपनी कह देता है, उस वस्तु में भी उस शदित का संन्रमण हो जाता है तथा 
उसके व्यवितत्व के सम्बन्ध में जो विधि निषेध श्रन्य व्यकितयों के लिए लागू 
होते हैं, वे ही उस वस्तु फे सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। उस वस्तु 
को छना झापत्तिजननक हो जाता है। यह विचार कुछ हल्के रूप में 
सभी अ्न्िजात तन्‍त्रों में पाया जाता है जहां सम्पत्ति के श्रधिकार 
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अंशावली की दीघंता के श्रचुसार सुरक्षित होते हैं। जूनो जाति से 
व्यक्तित्व सम्बन्धी ऐसी कोई कल्पना नहीं है। जो वस्तुएं उनकी सम्पत्ति 
होती हैं, उनके प्रति उनका भाव कुछ ऐसा होता है जैसे वे उन पर झाश्वित 
हों या कम से फम उनसे पारस्परिक श्रादान प्रदान का सम्बन्ध रखते हैं। 
उनकी भाषा में फब्जा या श्रधिकार सूचक कोई शब्द नहीं है। जिस शब्द से 
थे स्वामित्व फो व्यक्त फरते हैं, उसका भ्रर्थ होता है फेवल साथ रहना 
श्रर्थात्‌ साहचर्य । उनके यहां विवाह का श्रर्थ होता है स्त्री पुरुष का साहचये, 
पकिसी ससाज की सदस्यता का श्रर्थ होता है उस समाज के साथ रहना शौर 
वे लोग अपने खेत या मकान या अपने गहने के साथ रहते हैं। 
वे गोद|मों में रखे हुए श्रगाज के सामने गीत गाते हैं लिससे घह अपने को 
उपेक्षित श्लौर श्रकेला न समर्भे । सम्पत्ति की यह कल्पना उनके विदव दश्शेन 
का ही एक श्रंत् है क्योंकि थे जगत के प्रति भी ऐसा ही विनम्र झौर कृतज्ञ 
भाव रखते हैं। परिणामस्वरूप जिन वस्तुओं का वे उपयोग नहीं फरते उन 
'पर नियन्बरण्य करने की चषेष्टा नहीं करते । इसके विरुद्ध दोबुबद लोग भोतिक 
'बस्तुओों के प्रति शासक का भाव रखते हैं। उनके बगीचों में जो फन्‍्द भूल 
लगे रहते हैं, उन्हें दे मन्त्रों के द्वारा रोक रखते हैँ जिससे वे लोग फहीं वाहर 
घूमने न चले जाय॑ । उन पर नियन्त्रण रखना श्लीर दूसरे मनुष्यों फे श्राक़्नरण 
से उनकी रक्षा फरना श्रावदयक होता है। उतकी यह कल्पना श्रात्मवादी 
अवश्य है जिसके अ्रनुसार श्रादिम सनुष्य जड़ चेतन सभी वस्तुझ्ों में झपने 
समान झात्मा या व्यत्तित्व मानता है । किन्तु उनकी यह कल्पना मनुष्यों और 
'वस्तुश्नों के सम्बन्ध के विषय में हमारी धारणा से घूलतः बहुत मिलती-घुलती 
है। हम लोग भी प्रकृति पर विजय प्राप्त फरने शौर परिस्थिति फो नियन्त्रित 
करने की बात करते हैं। हमारे लिए जीवन प्रकृति के साथ संघर्ष है श्रौर 
सम्पत्ति इस युद्ध में हाथ लगने वाली सामग्री है । 

इन तीन श्रादिम जातियों के उदाहरण से हम सम्पत्ति के सम्बन्ध में तीन 
प्रकार की सनोवृत्तियां देखते हैं। जड़ सम्पत्ति में चेतनवत्‌ व्यवहार तो इन 
तीनों में समान रूप से दिखाई देता है है| फ्किन्तु झपने समान व्यक्तियों को भी 
हम जिस प्रकार श्रपने से बड़े, बराबर शोर छोटे, इस तीन भागों में 
विभाजित करते हैँ श्रौर तीनों के प्रति भय मिश्चित थद्धा, भैन्नी तथा स्नेह या 
वात्सल्य के भिन्न-भिन्न भाव रखते हैं, उसी प्रकार भिन्‍्त-भिन्‍्त्र लोग सम्पत्ति 
के प्रति भी यही भिन्‍न भाव: रखते हैं। झागे चलकर जड़ श्रौर चेतन का भेद 
स्पष्ट हो जाता है । तब सभ्य मनुष्य सम्पत्ति के प्रति मध्तता रखते हुए भी उसके 
नियन्त्रण भर संरक्षण का हो भाव रखता है क्योंकि सभ्यता के विकास में 
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प्रकृति पर पुरुष. का प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला-जाता है । पहले प्रकृति . 
उसकी स्वामिनी थी; किन्तु श्रव वह प्रकृति का स्वामी हो गया है। इस परि- 
वर्तत फी सध्यावस्था में उसने प्रकृति के साथ कभी न कभी बराबरी का प्रनु- 
: भव किया ही होगा। इसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यही तीन भाव सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न मानव जातियों में दिखाई देते हैं। उनकी विकास की 
अवस्था को इस दृष्टि से देखा जाय तो यह भी बताया जा सकता है किजो . 
जातियां सम्पत्ति के प्रभुत्व को स्वीकार करती हैं वे विकास की सबसे निचली 
मंजिल पर हैं, जो सम्पत्ति से बराबरी का सम्बन्ध रखती है वे मध्यावस्था में. 
हैं औ्लौर जो सम्पत्ति पर श्रपना प्रभुत्व मानती हैं वे विकास की उन्नत अ्रवस्था 
में हैं । 
सम्पत्ति की भावना का श्रालम्बन जड़ या चेतन, सूर्त या श्रसृतं, कोई 
भी वस्तु बन सकती है । वेसे तो सभ्यता की किसी अ्रवस्था में मनुष्य को भीः 
सम्पत्ति माना जाता था। प्रत्येक सानव सम्बन्ध का, जिसमें व्यक्ति श्रौर 
व्यक्ति के बीच महत्व का . भेद होता है, श्राथिक पक्ष भी होता है, जंसे स्त्री 
पुरुष का सम्बन्ध इत्यादि । इसी प्रकार दासत्व का भी भ्राथिक पक्ष है। किन्तु, 
कानून की दृष्टि सें चाहे दासों का जो भी स्थान रहा हो, समाज ज्ञास्त्र की 
दृष्टि से दासों को या स्त्रियों को सम्पत्ति मानना भ्रामक ही है क्‍योंकि 
वास्तव में दास प्रया मानव सम्बन्धों की ही एक व्यवस्था का नाम है जिसमें 
भनुष्य पर सनुष्य का श्रत्यधिक नियन्त्रण होता है। किन्तु मनुष्य भोतिक वस्तु: 
न होने के कारण किसी भी श्रवस्था में सम्पत्ति नहीं हो सकता। तो फिर 
सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकती है: £. प्राकृतिक वस्तुएं, ज़मीन, समुद्र 
आर वे समस्त जोव-जन्तु, मछलियां तथा वनस्पतियां जो जमोन या सघुद्र में 
पैदा होती हैं, २. मनुष्य द्वारा निमित वस्तुएं श्रोर ३. अ्रमूर्त सम्पत्ति ॥ 
सामान्यतः जमीन समुद्र जंसी प्राकृतिक वस्तुश्लों श्लौर श्रमूर्त वस्तुशों पर 
सनुण्य का अधिकार सीमित रहता है, विशेषकर ह॒स्तान्तरखण या परिवर्तन का 
झधिकार शअ्रथवा उन पर व्यक्तितत एकाघिकार । श्रन्तन या खाद्य साम्रग्नी की 
स्थिति मब्यवर्त्ती होती है। कहीं तो वह बेचने खरीदने की वस्तु होती है भौर 
' उस पर व्यक्ति का पुर्णा श्रघिकार होता है, जैसा हम लोगों में है। किन्तु श्रनेक 
झादिम जातियों में खाद्य सामग्री को प्रकृति का ही एक भाग साना जाता है 
झौर उस पर एक सीसा के भोतर ही स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। 
जूनी जाति के लोगों का विश्वास है कि यदि श्रतिथि सत्कार के नियमों का 
उल्लंघन किया जाय तो संचित अ्रन्‍्त उनके घर से भाग जायगा। वे लोग 
किसी कीमत पर खाद्य सामग्री को नहीं बेचते । खाच्च सामग्री के स्वामित्व की 
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सौमाएं श्रतेक प्रकार से निर्वारित होती हैं। प्रत्येक श्रतिथि को खाना खिलाने 
ओर जो कोई मांगे उत्ते खाना देने फा नियम, या श्रावश््यकता के समय दूसरे को 
चाटने का नियम, श्रयवा एक खेमे या ग्राम के सारे व्यक्षिययों के साथ पूर्णरूप 
से सामूहिक उपभोग का नियम इत्यादि खाद्य सम्बन्धी साम्पत्तिक श्रधिकारों 
की सीमाएं हैं । 

कृत्रिम श्रथवा मनुष्य निभित वस्तुश्रों पर सनुष्यों का स्वामित्व श्रधिक 
पूर्ण होता है; किन्तु उसकी भी श्रनेक सोमाएं हैं, जंसे सम्बन्धियों का उपहार 
मांगने का अधिकार या समाज के प्रन्य व्यक्तियों का बिना मुझ्लावज़ा दिये किसी 
की वस्तु का उपणेग करते का श्रधिकार इत्यादि । 

प्रमूर्त सम्पत्ति से भी हम सभी परिचित हैं। हम जानते हैं कि किसी 
डूकान या व्यापारी के नाम की कीमत रुपयों में चुकायी जत्ती है। कहानी के 
आब्द, गीतों की ध्वनियां, वैज्ञानिक आविष्कार और लेखबद्ध ज्ञान फा सर्वा- 
घिकार सुरक्षित किया जाता है। श्रनेक श्रादिम जातियों में यन्‍्त्रों और मन्‍्हत्रों 
के श्रधिकार के सम्बन्ध में बड़े रूगड़े होते हैं । 

ग्मूर्त सम्पत्ति वास्तव में एक प्रकार की सामाजिक सुविधा या सम्मान 
की बात है । ऐसी सुविधाएं बहुधा साम्पत्तिक भ्रधिकारों फा श्राधार बनती देखी 
जाती हैं । झक्ति का श्रर्थ होता है, दूसरों पर नियन्त्रण की क्षमता । मानव 
समाज में शक्ति के श्रनेक श्राधार होते हैँ । शारीरिक वल, उम्र, जन्म, जाति, 
ज्मेप्ठता, ज्ञान, प्रतिभा, तन्त्र-मन्त्र, कौशल या वीरता, ये सभी शक्ति के 
साधन हैँ। इन साधनों से दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है 
या राजनीतिक श्रधिकार भाप्त किये जा सकते हैं, श्रौर इस प्रभुत्व या श्रषि- 
कार का उपयोग श्राथिक शोषर्प के लिए हो सकता है । 

इस भकार हम देखते हूँ कि सम्मान और शक्ति, सम्पत्ति के साधन बन 
जाते हैं। दूसरी श्रोर सम्पत्ति भी सम्मान श्लौर शक्ति का साधन बनती 
दिखायी देती है ! पूंजीवादो व्यवस्था में घन श्रौर सम्पत्ति ही सम्मात का 
श्राघार होतो है श्रौर जिस प्रकार साम्राज्यवाद के द्वारा दुसरों का श्राथिक 
शोषण किया जा सकता है, उसी प्रकार पूंजीवाद के द्वारा दूसरों पर राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है । 

सस्मान, शक्ति श्रौर सम्पत्ति के बीच यह परस्पराश्रय सम्बन्ध देखते 
हुए, हम इस निः्क्र्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक दूसरे से सर्वथा स्वतस्त्र हैं । यद्यपि 
ये एक दूसरे का साधन श्ोर प्रतीक वन सकते हैं किक्तु इनमें विरोध भी देखा 
जाता है और ये एक दूसरे को सीमित भी करते हैं। भ्रनेक समाजों में जो 
सम्पत्ति को जितना ही लुदाता है, उतना हो सम्मानित होता है भ्रौर जितना 


२४ 


संचित करता है, उतना ही निन्दित होता है। इसी प्रकार शक्ति चाहने वालों 
को बहुधा सम्पत्ति श्रोर सुख का त्याग करना पड़ता है। कुछ श्रादिम समाजों 
में मन्त्र शक्ति खतरनाक समझी जाती है । 
प्राचीन भारत की समाज व्यवस्था में सम्मान, शक्ति और सम्पत्ति का 
पृथक घथक विभाजन विखायी देता है। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डा० 
भगवान. दास के कथनानुसार, मनुष्य में १. आ्रादर सम्मानेच्छा, २. विविध 
सम्पत्ति संग्रहेच्छा, ३. ऐश्वर्येच्छा श्रर्थात्‌ श्रधिकार, श्राज्ञाशक्ति, ईइवर भाव, 
ये तीन इच्छाएं श्रर्यात्‌ इज्जत, दौलत, हुकूमत की इच्छाएं हैं । क्यों कि ज्ञान, 
क्रिया और इच्छा की प्रधानता से तीन प्रकृति के मनुष्य होते हैं : १. शान 
प्रधान ज्ञानी २. क्रिया प्रधान रक्षक--शासक, ३. इच्छा प्रधान पोषक--- 
संग्रही। इनके भिन्‍न-भिन्‍न कत्तंव्य श्लौर तोषण, भिन्‍न-भिन्‍त काम श्रौर दाम 
 हैं--१, विद्योपजीदो विद्वान के लिए ज्ञान संग्रह और ज्ञान प्रचार फरके 
प्रादर सहित पुरस्कार लेना, २, क्लियोपजीवी रक्षक--शासक के लिए दूसरों कीः 
रक्षा करके राष्ट्र की ओर से जो मिले, वेतन लेना, ३. वार्तोपजीबी कृषक, 
गोपालक, व्यापारी के लिए श्रन्न-वस्त्र श्रदि जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न 
करना और विनिमय करना तथा इस व्यापार से जो लाभ हो, उसे लेना। ये 
तो इनकी जीविका झौर कत्तंव्य हैं। इसी प्रकार इनके तोषण भी श्र॒लग-झलग 
हैं--विद्योपजी वी के लिए विशेष सम्मान, शासक के लिए विशेष श्रधिकार,- 
पोषक के लिए विशेष घन सम्पत्ति । 
मनुष्य की परिस्थिति का सबसे महत्वपुर्णो भाग श्रर्थात्‌ उसकी सबसे 
बड़ी सम्पत्ति ज़मीन है। इसने मानव समाजों के श्राथिक तथा राजनीतिक 
जीवन को जितनी गहराई से प्रभावित किया है, उतना किसी श्रन्य प्रकार की 
सम्पत्ति ने नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में यह प्रइन विशेष रूप से उपस्थित 
होता है कि भूमि पर मनुष्यों" का स्वामित्व पहले सामूहिक रूप में स्थापित 
हुआ था या व्यक्तिगत रूप में । जब तक आ्रादिम भनुष्य शिकार के द्वारा या 
मछली मार कर अथवा जंगली फल-मूल एकत्र 'करके जीवन निर्वाह फरता 
था, तब तक उसने जमीन पर स्वामित्व प्राप्त करने की बात कभी नहीं सोची 
थी। वह जो कुछ अपने हाथ से ले लेता था या बना लेता था, उसके अ्रतिरिक्त 
झोर किसी चीज़ को श्रपनी सम्पत्ति नहीं समझता था। पशुपालन की व्यवस्था 
में जमीन पर स्वासित्व को भावना पअंकूरित होने लगती है । किन्तु वह जमीन 
के उस भाग तक ही सीमित रहती है, जिल पर कोई जन या कवीला श्रपने ढोरों 
, को चराता है। इन चरागाहों की सीमाश्रों के सम्बन्ध में बहुधा झगड़े होते * 
रहते हैं किन्तु यह विचार किसी के मन में नहीं श्रात्ा कि कोई व्यक्ति झके ले 
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जमीन के किसी भाग का स्वामी होने का दावा करें क्योंकि पश्चुपालकों के 
जीवन की स्थिति इसके सर्व॑था प्रतिकूल होती है । 

धीरे-धीरे जमीन फा एक भाग प्रस्थायी रूप से कषि के लिए निकाल 
लिया गया श्रौर क्पक व्यवस्था की स्थापना हुई। किन्तु श्रव भी जितनी 
जमीन पर कदीला श्रधिकार रखता था, वहु सब उसकी ग्रविभाजित सम्पत्ति 
थी । कृषि योग्य भूमि, चरागाह श्लौर जंगल सभी का उपयोग सम्मिलित रूफ 
से होता था। इसके बाद कृषि की भूमि को फई टुकड़ों में विभाजित करकेः 
परिवारों में बांट दिया जाता था। किन्तु उनका श्रपने-अपने टुकड़े पर केवल' 
श्रस्थायी रूप से कब्जे का भ्रधिकार होता था ।' भूमि पर वास्तविक स्वामित्व' 
सारे कवीले फा सम्मिलित रूप से होता था श्रौर वह॒ समय-समय पर उसका” 
पुनवितरण फिया करता था। इसके बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति की ओर एक” 
नया फदम बढ़ा । जमीन के दुकड़े, एक मकान में रहने वाले शोर साय-सायु:: 
काम करने वाले कुटुम्ब समुदायों के हाथ में रहने लगे । श्रन्त में व्यक्तिगत,. 
पंतृक सम्पत्ति का उदय हुआ । किन्तु झारम्भ में इस पर भो अनेक वन्धन लगे हुए. 
थे श्रीर एक लम्बे विकास के बाद ही वह निश्चित रूप से ऐकान्तिक निजी 
सम्पत्ति बदी जिससे श्राज हम कानून की परिभाषा में परिचित हैं। सर हेनरी 
मेन के कयनातुसार, जमीन को सामूहिक सम्पत्ति-व्यवस्था के भारत में समाप्त 
हो जाने का एक कारण यह है कि यूरोप की श्रपेक्षा भारत की प्राम्य पशर्य 
व्यवस्था में चरागाहों का महत्त्व कम है, पशु कम रखे जाते हैं श्रौर खाद्य 
सामग्री के रूप में मांस का प्रयोग बहुत कम होता है। यूरोप की स्‍लाव झौर 
जमंन जातियां पशुओ्रों के बड़े-बड़े होर रखती थीं श्रौर उनकी बड़ी-बड़ी 
अविभाजित चरागाहें होती थीं। चरागाहों का यह सामूहिक उपयोग, कृषि 
फी भूमि के निजी सम्पत्ति वन जाने के बाद, श्राज भी भ्रनेक देशों में बना 
हुआ है और इसी के भ्राघार पर ग्राम समष्टियों का निर्माण हुआ था। 
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ड 
जीविकोपार्जन के रूप 


मिल वाइमसय में भौगोलिक श्राधार पर पांच प्रकार की जीविकाम्ं का 
उल्लेख है---१. जंगलों की मृगया २. समुद्र तथा कीलों के किनारों फी 
सछली सारी ३. पहाड़ों की वागवानी श्रर्थात्‌ प्रारम्भिक कृषि ४. चरागाहों 
ओर मरुस्थलों का ब्रात्य पशुपालन और ५. मंदानों की खेती । कुछ विद्वानों 
ने वदिक श्रायों के पंचजनाः श्रर्थात्‌ पांच कवीलों तथा पंच क्रुष्टयः अर्थात पांच 
प्रकार के कृषक शौर श्रौद्योगिक समुदायों को भी आये! समाज के पांच विभागों 
के रूप में प्रहण क्रिया है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भिन्‍त- 
'भिन्‍नत भौगोलिक स्थितियों में जीविकोपार्जन के भिन्‍न-भिन्‍न रूप देखे जाते हैं । 
संसार के आदिम मनुष्य, शिकार, मछलीमारी और जंगली फल-मूल के 
'एकन्रीकरण के हारा श्रपनी जीविका चलाते हैं श्रौर उन्‍त्रत समाजों में जीविका 
का साधन खेती या पशुपालन श्रयवा दोनों का मिश्रण होता है । इससे स्पष्ट 
'हो जाता है कि मसनुष्प के विकासक्रम में आखेट, सछलीमारी श्रोर फल-मूल 
के एकन्नीकरण की श्रवस्था पहली मंजिल है श्रोर कृषि तथा पशुपालन उसके 
'बाद की मंजिल है । पहली श्रवस्था को एक शब्द में श्राद्वेंट युग कहा जाता 
'है। यह इसरी बात है कि बहुतसी श्रादिम जातियां श्राज भी इसी श्रवस्था में 
'पड़ी हुई हैं, किन्तु जो जातियां श्राज कृषि श्ञर पशुपालन करती हुई दिखायी 
'देती हैं, वे भी पहले इस श्रवस्था से गुजर चुकी हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ पहली 
अवस्था एकन्नीकरणण की झ्रवस्था होती है । इसमें मनुष्य प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं 
'को एकत्र करके. ही खाद्य सामग्री बनाता है । वह श्रपने भोजन को उत्पन्न नहीं 
करता। जंगली फल-मल या अनाज, मछलियों श्रौर पशञ्नों के उत्पादन में 
उसका कोई हाथ नहीं होता । जब चहु पशुओं और श्रनाजों का स्वयं उत्पादन 
करने लगता है तव वह जीविकोपार्जन को दूसरी मंज्ञिल में श्रा जाता है भ्रीर 
पश्युपालक तथा कृषक बन जाता है। इसीलिए पहली श्रवस्था को खाद्य सामग्री 
के एकन्नीफरण तथा दूसरी को उत्पादन की श्रवस्था कहते हैं। उत्पादन की 
अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि पशुपालन पहले होता है या कृषि । 
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रुषि दो प्रकार की होती है, एक खुरपी की खेती या वागवानो, जिसमें मनुष्य 

. हाथ के श्रौज़ारों से खेती करता है, दूसरी हल की खेतो जो पालतू पशुझ्नों को 
सहायता से होंती है। स्पष्ट है कि पहलो प्रकारं की कृषि तो पशुपालन के 
पहले हो सकती है, किन्तु हल फो खेती तव तक नहीं हो सकती जब तक कि 
पहले पशुपालन फी कला का विकास न हो गया हो । इसीलिए हमें जीविको- 
पार्जन के तीन रूपों के स्थान पर दिकास क्रम से चार रूप मानने पड़ते हैं 
प्र्यात्‌ शिकार, वागवानी, पशुपालन झौर खेती । शिकार के श्रन्दर कन्द-मूल- 
फल फा एकप्नरोकरण और सछलोमारी भी समाविष्द हैं । 

ह एकत्नीकरण की श्रवस्था में मनुष्य का जीवन प्रकृति पर श्राश्चित होता 
है श्रोर वह श्राकस्मिक प्राकृतिक परिवर्तत का शिकार बना रहता है। किन्तु 
जब वह उत्पादन की श्रवस्या में आता है श्लोर कृषि त्या पशुपालन के ह्वारा 
अपनी खाद्य सामग्रो को स्वयं उत्पन्न करने लगता है, तव उसका जीवन श्रधिक 
निश्चिचत हो जाता है श्रोर वह प्रकृति की दासता से मुक्त हो जाता है। जहां 
पहले वहु परोपजोवी भोक्ता मात्र था, वहां श्रव वह झ्ात्म निर्भर, कर्ता या 
स्रष्टा चन जाता है। उसके संगठन भी बड़े-बड़े होने लगते हैँ। एकत्रीकरण 
को प्रवस्या में बहुत छोटे-छोटे समुदाय होते थे, क्योंकि उससे श्रधिक श्रावादी 
के लिए उस जीवन विधि में गूंजाइश नहीं यी । किन्तु उत्पादन फी व्यवस्था 
बहुत बड़ी-बड़ी श्रावादियों का भरण-पोषण कर. सकती है । वास्तव में प्रकृति 
के ऊपर इस बढ़ें हुए प्रभुत्व के फारण ही उत्पादन फो एकन्नोकरण से उन्नत 
अ्रवस्था माना जाता है। प्रदन यह होता है कि एकत्रीकरण से उत्पादन की 
भ्रवस्था किस प्रकार विकसित हुईं ? इनके बीच को कड़ियां कौन सी हैं ? 
वास्तव में प्राकृतिक दाक्तियों पर मनुष्य की विजय उसो समय .स्थापित हो 
जाती है जब वह खाद्य सामग्री का संचय करना सीख जाता है, क्‍योंकि इस 
प्रकार वह भुखसरी श्रौर श्रकाल से मरते से वच जाता है। संचय की प्रवत्ति 
पशुश्रों में भो पायो जाती है जो प्रतिकूल ऋतुग्रों के लिए भ्रपनी खाद्य सामग्री 
को संचित करते हैं। मनुष्यों में संचय की कला प्रारम्भ से हो देखो जाती है । 
भ्राखेट जीवी और प्रारम्भिक कृपक उसक्ते महत्त्व को श्रच्छी तरह समभते हैं । 
संचय के अ्रतिरिक्त, बहुत्तसी वस्तुएं श्रपने प्रककृतिक रूप में खाने के योग्य नहीं 
होतीं, उनमें से उनका हानिकर श्रंश निकाल कर उन्हें खाने के योग्य बनाना 
भो उत्पादन की शोर प्रगति फा एक कदम है । इसके लिए भी बड़े परिश्रम 
श्रौर भ्रतृभव की झ्रावश्यकता होती है। के न्‍ 

इसी तरह जंगली फलों या अ्रनाजों को बोने झ्ौर लगाने से पहले मनुष्य 
उनके उगने के लिए प्रनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है । फलों की भाड़ियों: 
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के श्रास-पास के जंगल जला.दिएं जाते हैं जिससे वे फल अच्छी तरह हो सकें | 
कुछ जातियों में स्त्रियां कन्द-मूल के आस-पास के पत्थर हटाकर उन्हें . निय- 
मित रूप से बढ़ने में सहायता पहुंचाती हैं । इन पत्थरों को वे अपने बगीचों 
के चारों ओर एकत्र करके तस्तों के सहारे दीवार-सी घेर देती हैं । थे बगीचे 
(स्त्रियों की ही सम्पत्ति होते हैं। इनमें पेड़ लगाये तो नहीं जाते, किन्तु उनकी . 
रक्षा की जाती है । 
कृषि या बागवानी का श्रारम्भ सबसे पहले दक्षिण एशिया में केले की 
खेती से हुआ प्रतीत होता है। केले का पेड़ उसी की जड़ की एक पुत्ती को 
ज्ञमीन में गाड़ कर लगाया जाता है। इसके बाद वोज वोकर “हूं श्रादि लगाने 
की कला का विकास श्रन्य देशों में स्वतंत्र रूप-से हुश्ना । ऐसा - प्रतीत होता है 
कि गेहूं, जौ श्रौर बाजरे की खेती पहले-पहल भारत झौर  श्रफ़गानिस्तान के 
शास-पास श्रारम्भ हुई क्‍योंकि इस क्षेत्र में इनके जंगली पोधे मिंलते हैं। मध्य 
यरोप में ये जंगली पौधे नहीं मिलते, इसलिए यद्यपि स्विट्जरलेंड की खुदाई में 
प्रागंतिहासिक काल के ये श्रनाज मिलते हैं, किन्तु इससे यही परिणाम निक- , 
लता है कि ये श्रवाज एशिया से हो वहां पहुँचे होंगे श्रौर वहां से यूरोप के 
आत्प्स पर्वत से होकर कोई न कोई व्यापार-सार्ग श्रवश्य रहा होगा। भारत 
और श्रफ़गानिस्तान के क्षेत्र में गेहूं की खेती का झ्ारम्भ मानने का सबसे बड़ा 
कारण यह है कि दुनियां के श्रन्य क्षेत्रों में गेहूं के जितने श्रलग-प्रलग भेद 
* “दिखायी देते हैं, वे सभी इस क्षेत्र में जंगली रूप में एकन्न मिलते हैं ॥ इससे यह 
परिणाम निकलता है कि गेहूं का वितरख-केन्द्र यही क्षेत्र है । 
प्रारम्भिक कृषि श्रर्थात्‌ बागबानी की कला फा श्राविष्कार स्त्रियों की 
'देन है, जबकि हल की खेती पुरुष का कार्य है । शिकारी श्रवस्था में पुरुष जंगलों 
में पशुओं का शिकार करता था श्रोर स्त्री घर में रहकर बच्चों को वेख-रेख 
करती थी श्र आस-पास के कन्दनूल-फल एकत्र करती थी। इसलिए यह 
स्वाभाविक प्रतीत होता है कि स्त्रियों ने ही पेड़-पौधों का श्रधिक अनुभव 
“रखने के कारणण पहले-पहल झ्लाकस्मिक रूप से गिरे हुए. बीजों या पौधों के 
>*अंकुरों को उगते हुए देख कर बागवानी का आरम्भ किया हो और पुरुषों ने 
'पशुओं की प्रवृत्ति का श्रष्ययन करते-करते पशुपालन का श्राविष्कार किया हो । 
-झाज भी श्रनेक भ्रादिम जातियों में पुरुष और स्त्री में इस प्रकार का अम 
“विभाजन बना हुआ है। उन्नत जातियों में इस विभाजन के कुछ भ्रवद्येष प्रतीकों 
के रूप में मिलते हैं। हिन्दू समाज में दह्हरे के त्योहार पर लड़कियों का 
“मिंट॒टी के लोंदे में जरई उगाने शौर उससे परिवार के पुरुषों को पशलंकृत 
श्करने की प्रथा आविकालीन वस्तुस्थिति का स्मरण कराती है। दूसरी ओर 
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हल की , खेती पशुझों पर श्राश्नित होने के कारण सदा से .पुरुषों का कासे 
रही है। 

: प्रारम्भिक कृषि के साथ भी कुछ सामाजिक झोर राजनोतिक संस्याश्ों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो लोग बराबर जगह बदलते रहते हैं, उनमें भूमि: 
के स्वामित्व का कोई निश्चित रूप नहीं होता । ज्ञमीन दूसरे को नहीं दी जाती 
न उसका उत्तराधिकार चलता है । यह बात व्यक्तियों के लिए भी होती है 
और सारे समुदाय के लिए भी। झ्गर कोई वाहरो झ्रादमी उस ज़मीन के 
“निवासियों की: श्रनुमति से उस ग्राम में बस जाय तो वह भी उस सम्मिलित 
भूमि को उन्हीं की तरह जोत-बो सकता हैं। वर्ष-दो-वर्ष तक किसी ग्राम के 
“निवासियों का श्रधिकार किसी जमीन पर रह सकता था। किन्तु दूसरे लोग 
भी उस पर खेती कर सकते थे और निकाले नहीं जा सकते थे । . ग्राम के 
निवासियों में कोई भी किसी ऐसी भूमि को ले , सकता था जो किसी .दूसरे के 
इस्तेमाल में न हो, ओर जिसके लिए दूसरों की श्रनुमति प्राप्त हो सके । यदि 
इस सम्बन्ध सें फोई ऋगड़ा होता था तो मुखिया उसका फंसला-कर देता था,। 
किन्तु एक स्थान में स्थिर रूप से रहने वाली श्रनेक जातियों में, मुखिया प्रत्येक 
'परियार को ज़मीन बांदता है और इस प्रकार वह श्रन्य- ग्राम - वासियों का 
स्वामी बन जाता है। फहीं-कहीं:अ्रपने ग्राम के निवासियों फो ज़मीन बांडने 
का. झ्रधिकार तो उसे नहीं होता, किन्तु दूसरी जातियों से श्राये हुए लोगों को 
वही जमीन देता है ब्लोर उनका भाग्य विधाता वनकर धीरे-भीरे वह उनझी 
सहायता से श्रपनी जाति बालों का भी स्वामी बन जाता है और इस कार्य 
के लिए उसे किसी पड़ोसी समुदाय को जीतना भी नहीं पड़ता । इस प्रकार 
की सामन्तशाही कुछ श्रादिम जातियों में विकसित रूप में दिखायी देती है, 
जिनमें एक राजा सारी ज्ञमीन का मालिक होता है श्रौर मुखिया लोग उसके . 
अतिनिधि होते हूँ तथा साधारण जन उनका काम करने की शर्ते पर उनसे 
जमीन लेते हैं। विशेष रूप से ये मकान बनाने श्रौर सैनिक सेवा का फाम 
करते हैं । ध् हे 
श्रब पशुपालकों को देखिए । उनके घरेलू जानवर श्रपनी ही जाति के 
जंगली जानवरों से कुछ ऐसे भिन्न गुण रखते हैं जो उन्हें बंद परम्परा से प्राप्त 
होते हैँ । घरेलू जानवरों का केवल पालतू जानवरों से भी एफ : भेद होता है 
चहुत से पालतू जानवर पकड़कर काम में लगाये जा सकते हैं किन्तु वन्दी 
अवस्था में वे बच्चे नहों पेदा करते । - भारत, हिन्दचीन, लंका भौर जावा के 
. हाथी बहुत से घरेलू कामों में लगाये जाते हैं ।. वे बोर ढोते हैं और. कहीं-कहीं 
हल भी खींचते हैं किन्तु वे बच्चे नहों पेदा करते,।. और इसलिए जब कोई 


३७ 
नया हांथी पकड़ा जाता है तो-उसे भ्रलग से इन सब कार्मो को. सिखाना पड़ता 
है। धघोड़ों श्रौर वेलों के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता, भ्रौर ये मंत्रुष्य के घर में 
रहकेर भी बच्चे पेदा करते हैं। ऐसे जानवरों को पहचानने के लिए मनुष्य को 
हज़ारों वर्ष जानवरों का परीक्षण करना पड़ा होगा श्रौर श्राज से दो हज्ञार 
वर्ष पहले जो जानवर मनुष्य के साथी बन गये थे, वे ही श्राज भी उसके घरेलू 
जानवर हैं ॥ सबसे पहला जानवर जो श्रादमी का सायी बना, वह कुत्ता है 
वह अन्य पशुओं का शिकार करने में श्ौर उन्हें पकड़ने में ग्रादमी की सहायता 
करता है। कुछ जातियां कुत्तों का मांस भी खाती थीं। श्रौर कहीं-कहीं इससे 
गाड़ियां खींचने का भी काम लिया जाता है। इसके बाद श्रन्य जानवर भी 
घीरे-घीरे पालतु बनाए गए, जिनमें रेनडीयर, घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बल, भेड़, 
बकरी श्रादि का विभिन्‍न सम्यताओं में विशेष महत्त्व रहा है । 

'पशुपालकों फी सम्पत्ति-लिप्सा के कई सामाजिक श्रोर राजनीतिक परि- 
णाम होते हैं । कुछ लोगों के पास बहुत पशु हो जाते हैं श्रौर ग्रीव लोग केवल 
उनके पशुश्रों की देख-रेख करने वाले सेवक वन जाते हैं। इस प्रकार उनमें 
वर्ग भेद उत्पन्त हो जाता है, यद्यपि यह वर्ग भेद बहुत स्थिर नहीं होता 
क्योंकि पशुपालकों को श्रनेक खतरों का सामना करना पड़ता है श्रोर मौसम 
की फठोरता तथा शन्रुओं के मुकाबले में उनकी स्थिति सदा एक-सी नहीं रह: 
पाती । फिर भी इनमें कभी-कभी पशुश्रों की सामन्तशाही उत्पन्न हो जाती है-॥ 
एक राजा सारे पश्ुझ्रों का मालिक हो जाता है श्रीर उसके प्रतिनिधि मुखियों 
को पशुओं की जायदादें मिलती हैं । राजा, पशुओं श्रोर चरागाहों को प्रजा में 
बांदता है भर इस प्रकार सब का नियन्ता होता है । एक स्थान में क्षेत्रीय सर- 
दारों को दस्त हज्जार पशु श्रौर उनके सेवकों को कई सौ पशु मिलते थे श्रौर 
उनसे छोटें सरदारों को दस-दस पश्ु तथा साधारण पशुपालकों को एक या दो 
पशु मिलते थे । पश्ुपालक लोग अपने पश्ुम्नों पर स्वामित्व सुचक चिह्न लगाते 
हैं । जैसे कुछ तुर्क जातियां श्रपने घोड़ों की जांघ को जला कर श्रंकित कंरती 
हैं श्रौर पदिचिमी किरगीज़ लोग अपने घोड़ों श्रौर भेड़ों के कान काट देते हैं ॥ 

गतिसान्‌ (यायावर ) पशुपालकों की श्रावश्यकताएं उन्हें स्थिर कृपकों के 
विरुद्ध संघर्ष के लिए विवश कर देती हैं। यह इतिहास का एक बड़ा विचिकऋ 
विरोध है । कृषकों की अपेक्षा. पशुपालक श्रधिक संगठित श्रौर गतिशील होते: 

' हैँ और इस लिए शपने श्रास-पास के कृषकों की पुरानी श्रोर स्थिर सभ्यताओं. 
के मुकाबले में भी वे प्रायः विजयी होते हैं। चीन के उत्तर से श्राने वाले घुड़- 
सवार तुर्क झर मंगोल पशुपालकों के सयूह लगभग १४०० ई० पू० से 
निरन्तर चीनियों को- परेशान करते रहे । ये श्रशान्त समूह निरन्तर चीन-की 
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सीमाओ्नों फो पार , करके कृषकों के ग्रामों फो लूटते-खसोटते रहे। चीन की 
बड़ी दीवार इनके श्राक्रमणों से सुरक्षित 'रहनें फे लिए.ही बनायी गयी थी । 
इनकी “गतिशील श्रव्वारोही सेना के मुकाबले में चीनियों की पंदल सेना ठहर 
नहीं पाती थी। श्रन्त में ३०७ ई० पु० में जब एक चीनी शासक ने तुर्क 
श्रश्वारोहियों की तीरन्दाजी श्रौर उनकी चुस्त पोशाक का श्रनुकरण किया, तब 
चीनी लोग इनके हमलों का जवाब देने लगे। फिर भो ये हमले वरावर होते 
रहे। १२१५ ई० में मंगोलों ने पीकिग पर श्रधिकार कर लिया श्ौर चीन में 
एक नया राज्य वंश स्थांपित किया । इसी प्रकार १६४४ ई० में मंचू लोगों ने 
उत्तर से आकर भ्रपना साज्नाज्य क्ायम किया। मंगोंलों की विजय का क्षेत्र 
बहुत ही विस्तृत थां। चंगेज खां श्रौर उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में 
उन्होंने न केवल चीन को श्रपने श्रघीन किया, प्रत्युत फारस श्रौर रूस फे झनेक 
भागों पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित किया । इसी प्रकार श्ररव लोग भी एकाएक 
विश्व-इतिहास के मंच पर प्रकट हुए श्रोर उन्होंने वड़ी तेजी से उत्तरी प्रफ़ीका 
के विद्याल क्षेत्रों श्रौर स्पेन तथा पुर्तगाल तक झपनी विजय पताका फहरायी । 
श्राज भी श्रव के ब्रात्य पशुपालकों की मनोवृत्ति वहां के स्थिर कृषकों के प्रति 
वैसी हो दिखायी देती है | बद्‌दू लोग समभते हैं कि उनके लिए भोजन प्रस्तुत 
करना कृषकों का कत्तंव्य है श्रौर श्रगर वे श्रपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते तो 
बद्दुओं को यह श्रधिकार है कि उनसे जो कुछ मिल सके, ले लें। श्रफ्रीका के 
मूल निवासियों में भी परस्पर इस प्रकार का सम्बन्ध दिखायी देता है। श्रनेक 
स्थानों में पशुपालकों ने कृषकों फो पराजित करके श्रपने फो ऊंची जाति श्लौर 
कृषकों फो नीची जाति बना दिया है श्रीर उनसे कर तथा सेवा लिया फरते 
हैं। जिस प्रकार कृषक लोग शिकारियों का जंगल काट कर कृषि के लिए 
ज़मीन निकाल लेते हैं श्रोर शिकारियों को इस तरह बेकार करके उन्हें श्रपती 
प्रजा या दास बना लेते हैं, उसी प्रकार पशुपालक लोग कृषकों से पश्षु छीन 
कर. झौर उनके खेतों को श्रपनी चरागाह बनाकर उन्हें वेक्नार फर देते हैं। 
शोर ऐसी स्थिति में या तो कृषक लोग श्रपने ग्रामों को छोड़कर किसी श्रन्य 
स्थान में भाग जाते हैँ श्रथवा पशुपालकों के दास वन जाते हैं । 


पशुपालकों के मुकाबले में कृषकों की हीनता का एक बड़ा कारण उनकी 
पार्थक्य भावना है जो कि उनकी झ्ाथिक झौर राजनीतिक जीवन प्रणाली का 
परिणाम है । पशुपालकों का जीवन सामूहिक होता है और श्रपनी एकता तंथा 
संगठन के कारण वे लोग छोटे-छोटे समुदायों में विभाजित क्षकों को भेद 
नीति से फोड़ कर, वारी-वारी से एक-एक फो जीत लेते हैं । 


पशुपालकों की जीवन विधि का एक परिणाम यह भी बताया जाता है 


-इए 
कि उनमें स्त्रियों की स्थिति बहुंत हीन हो जाती है ।. क्योंकि पशुपालन का 
झारम्भ करने वाले पुरुष थे झोर पशुपालक व्यवस्था में पंशु ही मुरुष सम्पत्ति _ 
हैं, जिनसे स्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं होता और उन्हें पशुओं का उत्त राधिकार 
भी नहीं प्राप्त होता । पुरुष का कोई दूर का सम्बन्धी उसके मरने पर उसकी . 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारो हो सकता है, किन्तु उसको लड़कियां नहीं हो 
संकती । पशुपालन सम्वन्धी सारे मुख्य कार्य भी पुरुष हो करते हैं स्त्रियों के 
जिम्मे केवल छोटे-मोदे कार्य ही रहते हैं। इन्हीं कारणों से पशुपालकों का 
समाज प्रायः पितृन्‍्तुलक होता है श्लौोर मातृमुलक समाज प्रायः प्रारम्भिक कृषि 
था बागवानी की व्यवस्था में पाया जाता है जहां जीविकोपार्जेन का मुर्य 

. साधन स्त्रियों के हाथ में रहता है, श्रौर कुल का नाम -तथा सम्पत्ति.का 
उत्तराधिकार उन्हीं को प्राप्त होता है । * 


4 
विकास की श्रवस्थाएं 


. स॒ताज का सवसे पहला रूप एक प्रकार का कुदुम्ब ही था, यद्यपि बह संकु- 
चित श्रयं में कुटम्व नहीं था, वरन्‌ शनेक कुटुम्वों का समूह या। किन्तु 
उस पूरे समूह में यह भावना थी कि हम सब एक दूसरे के सम्बन्धी हैं, चाहे 
रक्त सम्बन्ध से झ्रयवा विवाह सम्बन्ध से । श्रोर वह श्रादिम कुदुम्ब समूह यह 
गोत्र इसो श्रात्मीयता की भावना पर प्रतिष्ठित था। भ्रोज भी संसार की कुछ 
श्रादिम जातियां इसी अ्रवस्था में पड़ी हुई हैं । लंका के “बेहा” लोग इसी 
प्रकारं के छोटे-छोटे कुटुम्ब समूहों में विखरे हुए हैं, जो एक दूसरे से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते । यही मनुष्यों की प्राकृतिक श्रवस्था थी जिसमें उनका 
जीवन प्रल्पकालीन, पशुवत्‌, दरिद्र श्रौर झ्सहाय था। घोरे-घीरे मनुष्य इस 
श्रवस्था से निकला, उसने श्रपनी श्राहार प्राप्ति के नये तरीकों श्रौर नये भौज्ञारों 
का झाविष्कार किया श्रौर बड़े-बड़े गोचर समूहों श्रौर जनों या कबीलों के रूप 
में संगठित हुआ तथा उसकी रीति दीति श्लौर धर्म का विकास हुश्ना। इस 
विकास के फल-स्वरूप हम लिखित इतिहास के आरम्भ में इन कबीलों को प्राप्त 
. में बसे हुए ग्राम समुदायों के रूप में देखते हैं । 
ग्राम समुदाय भूमि के किसी विशेष खण्ड पर स्थायी रूप से बसी हुई 
भनुष्यों की झावादी हैं जो इस भूमि को सम्मिलित रूप से अपनी सम्पत्ति 
समभते हैं, किन्तु कृषि के लिए उसको परिवारों में विभाजित कर देते हैं । 
प्रत्येक परिवार का एक घर होता है शौर ज़्मीव पर सबका सामूहिक स्वामित्व 
होता है। घूमते फिरते ब्रात्य कबीले कभी कमी अ्रंशतः ब्रात्य और अ्रंशतः 
शालीन होते हैं । ऐसा प्राप्ः उन समूहों में होता है जो कि श्रंशतः कृषि पर 
और श्रंशतः पशुपालन पर जीते हैं । 
ग्राम समुदायों के श्रनेक रूप होते हैं, किन्तु इन सबर्भे कुछ गुण समान 
होते हैं श्रोर एक रूप से पाये जाते हैं । इनमें समाज क्ली इकाई के रूप में परि- 
वार का एक स्पष्ट रूप निश्चित हो जाता है। श्रत्मेक परिवार के घर की 
दीवार उसे भ्राम के श्रन्‍्य कुटुम्बियों से श्रलय कर देती है । प्रत्येक परिवार का 
घर उसके श्रधिकारों का श्राघार वन जाता है श्रोर उसे सार्वजनिक भूमि में 
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एक हिस्से का और सार्वजनिक जीवन में एक स्थान झौर सुरक्षा पाने तथा 
समूह के घामिक कार्यों में भाग लेदें का श्रधिकार होता है। गृहस्थ का घर 
और उसमें जलने वाली श्रग्नि परिवार. की पवित्न सम्पत्ति होती है श्लौर उसका 
सामाजिक महत्व श्रत्यधिक होता है । इसी श्रग्ति के सम्दुख सारे घासिक कार्य 
, और जन्म, विवाह तथा मृत्यु-पर्यन्त सारे संस्कार होते हैं । | 

व्यवस्था की दृष्टि से सब समुदायों के छुखिया मिलकर ग्राम, सभा बनाते 
हैं। ग्राम समृदाय सर्वथा झ्रात्मनिर्भर झ्ौर स्वशासित समुदाय होता है। ग्राम _ 
सभा समुदाय के सहज धर्म का. पांलन कराती है। ग्राम समुदाय में शासन के 
सारे उपकरण बीज रूप में दिखायी देते हैं। श्राक्रमण और विजय तथा.व्यापार 
के विस्तार के कारण बृहत्तर राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ जिनमें ग्राम _ 
समुदाय श्रांशिक रूप से एक सार्वभौम राजा के श्रघीन हो गये किन्तु उन्होंने 
श्रपनी स्वायत्तता नहीं छोड़ी श्रौर राज के कानून की श्रपेक्षा ग्राम समुदाय के 
लोकाचार को वे श्रधिक महत्व देते हैं। 


इस प्रकार हमारे सामने ग्राम का चित्र श्रनेक घरों के एक समूह के रूप 
में उपस्थित होता है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है, जिसका जीवन 
झआात्मनिर्भर होते हुए भी सीमित श्रौर दरिद्र है। विकास की इस श्रवस्था में 
देश का चित्र इन्हीं ग्राम समरदायों से बनता है जो सारे देश में प्रथक-पए्थक ' 
विखरे हुए हैं । इनकी स्वतंश्रता के लाभ की तुलना में इनके जीवन की कठि- 
नाइयां, लोक परम्परा श्र लोकाचार की कूपमंडूकता, तथा ज्ञान श्रौर प्रति- 
स्पर्धा की कमी ही श्रधिक दिखायी देती है । भत्येक समुदाय दूसरों से प्रायः 
श्रुथक रहता है। उनमें श्रपती-प्रपनी श्रतिरिक्त श्रथवा विशिष्ट बरतुश्नों का 
विनिमय नहीं होता । यदि एक गांव में श्रधिक उपज हो तो ऐसी कोई पद्धति 
'नहीं होती जिससे वह दूसरे गांवों की, जिनमें श्रयगाज की कमी है, श्रावश्यकताश्रों 
'की पूति कर सके। उनमें कोई श्रम विभाजन नहीं होता, कोई नियमित बाज़ार 
'नहीं होता । यत्र तन्न केवल आस-पास क्के गांवों में मौसमी सेले लगते हैं। बिक्री 
'फी वस्तुओं में नमक भ्रौर कुछ धातुएं श्रादि बहुत थोड़े से पदार्थ ही बाज़ार में 
पलाये जाते हैं। इस प्रकार के पार्थक्य से हानि श्रौर श्रपव्यय ही होता है भ्रौर 
सहयोग से शक्ति का सदुपयोग श्रौर साधनों का सद्व्यय होता है। किसी 
'समुदाय की श्रात्मनिर्भरता का क्षेत्र जितना ही छोटा होता है, उतनी ही बह 
. श्रात्मनिर्भेरता दरिद्र होती है और उतना उस समुदाय का जीवनस्तर नीचा 
' होता है। यह सामाजिक विकास का एक मुख्य नियम है । 
पार्थक्य के दूःने से ही प्रगति का रास्ता साफ हो जाता है, यह समाज 
के इतिहास सें सदा देखा गया है । ग्राम समुदायों का पार्थक्य दो कारणों से 


डर 


हूठा; एक तो नगरों के विकास से, जिंनसे व्यापार और संस्कृति के रास्ते सारे 
देश में फंले, और दूसरे सारे देश के राज के श्रघीन एक राष्ट्रीय सूत्र में संगठित 
हो जाने से । प्रायः ये दोनों बातें साथ ही होती हैं । किन्तु कहीं कहीं नगरों 
का विकास राष्ट्रीयता के विकास से स्वत्तन्त्र ओर पहले ही दिखायी देता है 
जैसे यूतनान और रोम में विशेष रूप से नगरों का विकास हुआ था । 

सामन्त प्रया का मूल तत्व भस्वाभित्व होता है। जनता में सामनन्‍्तों के 
प्रति श्रधीनता, स्वामिभक्ति, कर्तव्य श्रोर सम्मान की भावना बलवबती होती हैं । 
किन्तु इस भावना का बाह्य श्राधार यह वास्तविकता होती है कि एक मनुष्य 
दूसरे से ज़मीन लेकर उसको झपना स्वामी बना लेता है श्र स्थयं उप्तका 
/ झ्यासासी या श्रघेंदास घन जाता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व ही सारे 
श्रधिकारों की फ्तौर्टी होता है, जो कि ग्रांम समष्टि के सिद्धान्त के सर्चर्था 
विपरीत है जिसमें भूमि का वितरण परिवारों में होता था भ्ौर परिवार के 
मुश्तिया फी हैसियत से ही लोग सारे श्रध्षिकार प्राप्त करते थे । सामस्त प्रथा 
में सहज नागरिकता का भाव लप्त हो जाता है। राजनीतिक तथा सामाजिक 
भेधिकारों का सम्पत्ति को भाँति विनिमय झौर क्य-विक्रय होने लगता है। 
मसागरिक सस्वन्ध का स्थान एक प्रकार का व्यक्तिगत सम्बन्ध ले लेता है भौर 
इस सम्बन्ध का श्राघार व्यक्तित्व नहीं होता है बरन्‌ सम्पत्ति होती है । 

इसलिए सामन्त व्यवस्था सोपानवत्‌ होती है, इसमें किक रूप से, एक 
के ऊपर एक, प्रनेक स्तर होते हैं। भौर सबसे ऊपर राजा होता है जो सारे 
देश का स्वामी होता है। नीचे के श्रघिकारी ऊपर वालों की सेवा की शर्तें 
पर अपनी सम्पत्ति के स्वामी होते हैं । किन्तु सबसे बड़ा भेद भूस्वामी कौर 
किसान झयवा रईस श्ौर रजील के बीच होता है जिन्हें राजा शोर प्रजा भी 
कहा जाता है। इन दोतों वर्यों में श्रनेक स्तर होते हैं, भूस्वामियों में राजा, 
नवाब, तालुकगर, जागीरदार, ज्र्मादार श्रादि। झौर कूपकों में स्वतन्त्र 
किसान और प्र्धदास श्रादि । 

सामन्त व्यवस्था सेनिक व्यवस्था भी होती है । सामन्त अपने राजा फो 
श्रौर सेवक अपने स्वामी फो घुख्य रूप से सैनिक सेवा हो भ्रपित फरता है। 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति श्रपनें निकठतम स्वामी के प्रति ही ज़िम्मेदार होता है। 
व्यक्ति और सर्वोच्च श्रधिकारी के बीच फोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता । सामन्तः 
राज में एकता नहीं होती । सत्ता का श्र्थ भूस्वामित्व होता है और अत्येक 
सामन्त अ्रपनी जागीरदारी में एक मात्रा में उसी प्रकार शासन फरता है णिस' 
तरह राजा श्रपने सारे राज्य में । इस प्रकार श्रधिकार भप्रनेक मात्राप्नों में वित-- 
रित होता है।। प्रत्येक सामन्त के अपने अपने क्षेत्रीय श्रघिकार होते थे, वे अलग; 


३६ 
अलग कर लगाते थे। .उनके अपने अपने सिक्के चलते थे। यहाँ तक कि-वे - 
स्वतन्त्र रूप से युद्ध भी किया फरते थे। प्रत्येक सामन्‍त अपने अपने क्षेत्र में 

नाना प्रकार के बन्धचन, टोल और जुर्माने लगाता था और व्यक्तिगत सेवाएँ लेता 
था। राजनीतिक दृष्टि से ऐसी विश्युखल व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती 
रही, उसका :यही काररस था कि देश की एक संस्कृति और एक -घ॒र्म था। जब, 
राजा को शक्ति का धर्म से पार्थक्य हुंझआ और दोनों का संघर्ष बढ़ा, तब सामन्त 
व्यवस्था का श्रन्त शझ्रवर्यं मावी हो गया । 

सामन्त व्यवस्था में ही नगरों का विकास हुश्ना जिसमें उनके विनाश की. 
बीज आरंभ से ही छिपा हुआ था, क्योंकि नगरों का स्वरूप - सामन्त व्यवस्था 
के मुल: सिद्धान्त- के ही विरुद्ध होता: है, और. उससे स्वतन्त्र होने के लिए.वे 
सदा प्रवत्त रहते हैं। सामनन्‍्त व्यवस्था स्वरूपतः ग्रामों की व्यवस्था है। वह 
- डाहरों में जीवित नहीं रह सकती थी । 

आरम्भ में. नगर एक प्रक्वार के बड़े गांव ही थे जिनका रूप विकसित 
जीवन की श्राथिक, राजनीतिक झौरः सामाजिक. झ्ावश्यकताओों से बदल गया 
था ।.कुछ विशेष स्थितियां मनुष्यों को फिसी विशेष स्थान पर एकत्र फरती हैं 
जैसे नदी का घाट, बन्दरगाह, व्यापार मार्यो' का संगस और प्राकृतिक रूप से .. 
सुरक्षित स्थान श्रादि। राजनीतिक' श्रौर आथिक कारण स्वभावतः मिल 
जाते हैं। सुरक्षित स्थान में व्यापारी एकत्र होते हैं श्रौर व्यापार-केन्द्र को राज 
'की श्रोर से सुरक्षित बनाया जाता है श्रौर वहीं शासन का केन्द्र भी स्थापित 
'हो जाता है । इस प्रकार से जिन. स्थानों में राजनीतिक: भ्रौर श्राथिक सुविधाएं 
एकत्र हो जाती हैं वहीं बड़े बड़े शहर वस जाते हैं। भारत के अ्रधिकांश नगरों 
का निर्माण इसी प्रकार से हुआ । किन्तु भारत के सबसे बड़े झौर प्रसिद्ध नगरों 
का विकास उन स्थानों से हुआ जहां कभी शक्तिशाली हिन्दू श्रथवा मुसलमान 
बादशाहों के शिविर-स्थापित हो जाते थे-। सारे साम्राज्य की धन सम्पत्ति ऐसे 
स्थानों में एकत्र हो जाती थी जिससे वे कुशल कारीयरों श्रौर कलाकारों के केन्द्र 
खन जाते थे । जितने श्रच्छे कारीगर होते थे, श्रपने उपकररों के साथ इन राज- 
चानियों में भ्लो जाते थे। यही कारण है कि ये राजघानियां इतनी समृद्ध हो 
गयी-थीं। साथ ही साथ जब कोई राजा कोई दूसरी राजधानी बना लेता था, 
तब पुरानी राजघानियां वीरान हो जाती थीं। कभी कभी ऐसा भी होता था 
“कि कोई कारीगरी उस स्थान में इतनी जड़ जमा लेती थी कि राजधानी के 
स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी उस कारीगरी से सम्बद्ध श्रावादी उस स्थान - 
'' में बनी रह जाती थी श्रौर वहु नगर वना रह जाता था। ऐसे नगरों के झास- 
बांस कुछ उपनंगर भी विकसित हो जाते थे ।' इनके श्रतिरिक्त कुछ गांव प्रन्‍” 
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आरणों से महत्व प्राप्त कर लेते थे, जिनमें से कुछ तो तीर्थ स्थानों के कारण 
महत्वपूर्ण हो गये थे । भारत के नगरों का विकास इन्हों कारणों से हुझ्ा । 

जब नगरों की वृद्धि हुई, तो वे सामन्तों की सत्ता को चुनोती देने लगे। 
कुछ सामस्ती क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी फ्रान्स में अनेक नगर उद्योग श्रौर व्यापार के 
द्वारा इतने समृद्ध हो गये झौर प्राथिक तथा राजनीतिक संघों के निर्मारण से 
उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि दे अपनी स्वतन्त्रता के लिये प्रवल संघर्ष करने 
लगे भौर एक बड़ी मात्रा में स्वतन्त्र हो भी गये। कई नगरों ने सामन्‍तों का 
सफलतापूर्वक विरोध भी किया भौर उनके सारे सार्वजनिक अश्रधिकार छीन 
लिए । नागरिकता और क्षेत्रीय शासन का जाति भेद, ये दोनों साथ-साथ नहीं 
रह सकते थे । च्यापार जनित सम्पर्क झौर कार्य सामन्ती प्रतिबन्धों के प्रति 
विरोध की भावना उत्पन्न करते हैं। नगरों में व्यापारियों श्र उनके बाद 
कारीगरों के जो संघ बने, उन्होंने सामन्‍्त व्यवस्था के उन्मूलन में विशेष रूप से 
काम फिया। उनके द्वारा राजनोतिक श्रौर श्राथिक शक्ति का नये रूपों से उदय 
हुआ जो भूमि के स्वाधित्व पर आधृत नहीं थे । इन संघों ने राजाडों, सामनन्‍्तों 
ओर धर्माचार्यो' से धीरे-घोरे स्वतन्त्रता के अधिकार प्राप्त किये। इंग्लेण्ड में 
£ थीं शताब्दी के भ्रन्त में हुम इस प्रकार के भ्नेक व्यापार नियमों को बेखते 
हैं । सामन्‍त लोग अपने अधिकारों को घन के बदले में छोड़ रहे थे ) घोरे-धीरे 
इसी विनिमय के द्वारा सामन्ततस्व से जनतन्त्र का विकास हुआ । इन नियमों 
ने अ्रपने सदस्यों को सामन्तों के अनेक करों श्रौर उनकी व्यक्तिगत सेवाप्रों से 
मुक्त कर विया। वे स्वतन्त्र नागरिकों के ऐसे संगठन बन गये जो व्यापार के 
विस्तार श्लोर ग्राथिक तथा सामाजिक सस्बन्धों के विस्तार में विश्वास रखते 
थे। इसमें सन्देह नहीं कि ये व्यापार तिगस भी झागे चल कर संकुचित झौर 
श्रधिकारवादी हो गये श्रौर कारीगरों के नये संगठनों को और अन्त में राष्ट्रीय 
सरकारों को उनकी ज््यादतियों का विरोध करके उनकी सत्ता फो समाप्त करना 
शड़ा । किन्तु बीच के समय में व्यापार संधों में उन सम्बन्ध सुत्रों के निर्मास में 
बहुत बड़ा काम किया जितके द्वारा किसो वेश के प्नेक स्वतन्त्र समुदाय एक 
राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जते हैं । 


जब शहरों में इस नयी सामनन्‍्त विरोधी सम्यता का उदय हुआ्ला, तब धीरे 
धीरे इनका प्रभाव ग्राम्य जीवन में भी पहुँचने लगा । स्वतन्त्रता की भावना ने 


जो नमरों में कभी लुप्त नहीं हुईं थी, धीरे-घोरे फ़षकों की दासता का भी शन्त 
कर दिया झौर ग्रामवासियों के भोंपड़ों में उससे एक नयी अ्रग्नि प्रज्वलित 
कर दी । * 

दारसों के श्रम का स्वतन्त्र नागरिकों के श्रम में रूपान्तर, समाज के 


रेद 


झाथिक और राजनीतिक विकास में एक बड़ा कदम है। इससे एक झोर झाधु- . 
निक भ्रौद्योगीकरण और दूसरी ओझोर सर्व संग्राहक श्राधुनिक राष्ट्र की स्थापना , 
हुई । ज़मीन की जोत के श्राधार पर बने हुये सामाजिक संगठन को तोड़ कर 
इसने मज़दूरी के इकरारनामे के आ्राधार पर श्रधिक गतिशील सम्बन्धों की 
स्थापना की ओर इस प्रकार नयी उत्पादन विधियों श्रोर आथिक शक्ति के नये 
केन्द्रों का रास्ता साफ किया। न्यायालयों ने यह व्यवस्था दी कि कोई सामन्त 
अपने दासों के शरीर श्रौर सामग्री पर श्रपनी सम्पत्ति की तरह श्रधिकार नहीं रख 
सकता । और इसी प्रकार उन सामस्ती क्षेत्रों में भी सामान्य कानून का प्रवेश 
हुआ जो शताब्दियों से इस के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। श्रव कानून के सामने, . 
कस से कम नाम के लिए, सव लोग बराबर हो गये श्लोर सब के लिये एक कानून 
हो गया । क्षकों फी नाम मात्र की स्वतन्त्रता भी उनके भविष्य की ओर 
निर्देश करती है। कम से कम सेद्धान्तिक श्र नंतिक रूप में तो वह्‌ स्वीकृतिः 
हो ही चुकी है। 

झाज दुसरे प्रकार के भेद श्रौर संघर्ष तथा दमन और ब्त्याचार आरंभ 
हुए हैं णो कि पुराने इन्द्दों श्र शोषणों से कम कष्टदायक नहीं हैं। किन्तु: 
सामन्त व्यवस्था की समाप्ति से एक नये युग का आरंभ हुआझ्ला है जिसने राज- 
नीतिक समानता की भावना का पुनःस्थापन किया झौर एक नये समुदाय को 
जन्म दिया जिसने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव-क्षेत्र को विस्तृत 
किया ओर इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय समुदाय की स्थापना हुई जो कि झाज तकः 
के सामाजिक घिकास की अन्तिम श्रवस्था है । 


द्‌ 
विवाह की पद्धतियां--भारत श्रौर श्रन्य समाजों में 


[छुवाह का श्र्थ विशेष रूप से पत्नी या पति प्राप्त करने की पद्धति होता 
है। इस श्रर्थ में विवाह के कई प्रकार दिखाई देते हैं, जसे श्रपहरण 
विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्र८ विवाह, दहेज विवाह, प्रेम विवाह विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्र८ विवाह, वहेज विवाह, प्रेम विवाह 
छत्याद्रि । 
अनेक समाज वंज्ञानिकों फे कथनात्ुसार विवाह का आरम्भ श्रपहरण से 
ही होता है। उनका कहना है कि विवाह का घुलरूप पुरुष द्वारा स्त्री का 
अपहरण ही है। सभ्यता की प्रारम्सिक श्रवस्था में स्‍त्री की कीमत उसके 
काम के लिए थी श्रौर व्यापार का झारम्भ नहीं हुआ था जिससे रुपए फे 
हप में धन की उत्पत्ति हो। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का श्रपहरण करके उन 
पर स्थामित्व स्थापित करना श्रत्यन्त स्वाभाविक बात थी। इसके श्रतिरिक्त 
मनुष्य की फासेषणा स्वभावतः वहिर्गामी होती है श्लोर वह विजातीय स्त्रियों 
की श्रोर विशेष रूप से श्राकृष्ट होता है। उसकी यह इच्छा उस शभ्रादिम 
काल में बलात्‌ श्रपहरण के द्वारा ही पुरी हो सकती थी क्योंकि उस समय 
सनुष्यों के विभिन्‍न जन या कबीले एक दूसरे के लिए विजातीय श्रोर शन्रुवत्‌ 
थे। उनमें लूट के लिए युद्ध हुआ करते थे श्नौर दासी स्त्रियां सबसे मृल्यवान 
और श्रावश्यक सम्पत्ति थीं। इस प्रकार का श्रपहरण आदिम मनुष्यों में 
अवदय ही बहुत प्रचलित रहा होगा। करिव लोग लड़ाई में जीतने पर 
'विजित पुरुषों को मार डालते थे और स्त्रियों को हर ले जाते थे श्रोर 
उनसे विवाह कर लेते थे जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों और स्त्रियों की भाषा 
भिन्‍न होती थी। सिडनी के आस-पास निवास करने वाले श्रास्ट्रेलियन लोग 
श्रपने पड़ोस में रहने वाली श्रन्य जातियों से स्त्रियां लेना प्रधिक पसन्द करते 
हैं श्रीर उनका अपहरण श्रत्यन्त हिसापूर्ण होता है। बेचारी लड़की को डंडे 
मार कर स्तव्ध कर दिया जाता है श्रौर घसीट कर ले जाया जाता है। उसके 
सम्बन्धी इस श्राक्नण का जवाब प्रायः उस समय तो नहीं देते किन्तु यथा 
ओक्र भ्रवसर मिलने पर वंसा ही प्रत्याक्मण करके श्रपनी क्षति की पुति करते 


श्६ 
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हैं। इन लोगों में यह रिवाज इतना प्रचलित है कि बच्चे भी अपने खेल में 
इसकी नकल करते हैं। पालिनेशिया में स्त्रीहरण सम्बन्धी युद्ध इतने भीषण . 
होते हैं कि लड़की बहुधा क्षत-विक्षत हो जाती है और कभी-कभी उसकी 

मृत्यु भी हो जाती है। स्कन्डिनेविया के प्राचीन लोकगीतों में शत्रु की वधू, 
पत्नी या लड़की फो लूट लाने श्रौर उससे विवाह करने का नियमित तरीका 
दिखाई देता है। यूनानी भाषा में पत्नी के लिए “दमर” शब्द फा प्रयोग 
होता है जिसका श्रर्थ है युद्ध बन्दी या दासी । यूरोप के दक्षिण स्‍्लाव लोगों 
सें बीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ काल तक स्त्रीहरण हुआ करता था, यद्यपि 
उसके लिए बहुत कठोर दंड दिया जाता था, किन्तु यह दंड उसी श्रवस्था में 
दिया जा सकता था जब कि लुटेरा पकड़ा जा सके झोर भिन्‍न भिन्‍न जातियों 

में इसके कारण निरन्तर युद्ध होते रहते थे । ह 


भारतवर्ष में मनुस्मृति के श्रनुसार श्राठ प्रकार के विवाह थे--ब्वाह्म, 
देव, श्रार्ष, प्राजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस श्रोर पैशाच। परन्तु भ्रार्ष श्रोर 
देव, ब्राह्म में ही सम्मिलित हो जाते हैं और प्राजापत्य के बदले क्षात्र विवाह 
प्रथा ही रही । पेशाच, बलात्कार का ही दूसरा नाम है जिसे कुछ नीतिकार, 
स्त्रियों श्रौर बच्चों फो श्रवेंघता के शाप से बचाने के लिए विवाहों में समा- 
विष्ट कर लेते हैं। किन्तु श्रन्य नोतिकार इसे विवाहों में नहीं गिनते । इस 
लिए महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार विवाह के सुख्य भेंद पांच हीः 
समभने चाहिएं--ब्राह्म, क्षात्र, गांधवं, श्रासुर और राक्षस । इनमें राक्षस 
, विवाह अ्रपहरण का हो एक दूसरां नाम है। राक्षस विवाह राक्षसों में हो 
होता था। इसमें कन्या पक्ष चालों से लड़कर प्रतिपक्षी को रोते-पीटते छोड़ 
कर, विलाप करती हुई कन्या को बलात्‌ ले श्राते थे। हिन्दुस्तान की सूल 
निवासी जातियां, जो लंका तक फंली हुई थीं, उन्हीं को राक्षस कहा गया 
है। रावण रकृत सीता हरण से यह बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार का 
विवाह क्षत्रियों को बहुत भाता होगा क्योंकि वही लोग अ्रपने सामर्थ्य का' 
प्रयोग करते थे जो युद्ध विद्या 'में निपषण होते थे। महाभारत में * इसका 
प्रसिद्ध उदाहरण सुभद्रा-हरण है। श्रजुन ने श्रीकृष्ण की सलाह से सुभद्रा का 
हरण किया । इसमें किसी जगह सुभद्रा के अ्नुसोदन का अंश नहीं था ॥ 
उस समय श्रीकृष्ण ने श्र्जुत से कहा--“क्षत्रिय स्वयंवर विधि से विवाह करें 
यह उत्तम है। परन्तु स्वयंवर किया जाय तो न जाने सुभद्रा किसके गले में 
जयमाला डाल देगी। श्रतएव श्र पक्ष में स्त्री का वलपुर्वक हर ले जाना उत्तमः 
है ।? सारांश यह कि राक्षस विवाह को क्षत्रिय लोग खूब पसन्द करते थे + 
महाभारत के वन पर्व में, जयद्रथ ने द्रोपदी का हरण किया । इससे स्पष्ट 


॥.2 आई 


है कि कुछ लोग - विवाहिता स्त्री को भी जबरदस्ती पकड़ ले जाते थे। परन्तु 
उसके श्राप्त बन्धुओं को जीतने की श्रावश्यकता होती थी। ' घोम्य ऋषि ने 
जयद्रथ से कहा कि “महारथी पांडवों को जीते बिना तुम द्रौपदी को 
नहीं ले जा सकते | पुरातन काल से क्षत्रियों का धर्म जो चला श्रा रहा है, 
उस पर ध्यान दो ।” इससे प्रतीत होता है कि क्षत्रियों का पुरातन फाल से 
प्रचलित घर्मं यह रहा होगा कि दूसरे क्षत्रियों को जीतकर उनकी विवाहिता 
स्‍त्री हरण की जा सकती है। कुछ ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि महाभारत 
: के भ्रन्त में राजाओं की स्त्रियां विजेता राजाझ्ों के घर दासी की भाँति कास 
में लायी जाती थीं। स्मृतियों में उल्लेख है कि राक्षस विवाह क्षत्रियों के 
लिए विशेष रूप से योग्य है। श्राजकल भी क्षत्रियों में श्रौर नीचे बाली 
जयतियों में राक्षत विवाह का थोड़ा बहुत शअ्रवशिष्ट श्रंश् देख पड़ता है 
विवाह के भ्रवसर पर दुल्हा के हाथ में कटार या छुरी रखने फी रीति इन 
जातियों में प्रचलित है । | 


प्रपहरण श्रर्यात्‌ राक्षस विवाह का पहला विकास भोरत में क्षात्र विवाह 
के रूप में हुआ । क्षात्र विवाह बहुधा क्षत्रियों में होता था, परन्तु इसे 
ब्राह्मण श्र क्षत्रिय दोनों के लिए बिहित बतलाया गया है। क्षात्र विवाह 
विशेष रूप से उसी को कहते थे जिसमें लड़को का पिता कहे कि जो क्षत्रिय 
प्रथवा ब्राह्मण अ्रमुक बाज़ी को जीत लेगा श्रथवा पश्रदुक शक्ति श्रथवा वीरता 
का प्रदर्शन करेगा, उसी से लड़की विवाहित होगी। इस विवाह को थद्यपि 
स्वयंवर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह स्वयंवर नहीं था, क्योंकि कन्या 
को विवाह के समय किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। बहुधा लड़की का 
पिता ही वाज्ञी लगाता था और जो कोई वाज्ञी जीत लेता था, उसी के: 
साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इसलिए इस घिवाह को नतोः 
स्वयंवर कहा जा सकता है श्रोर न गांधव॑ विवाह ही । 


विनिमय विवाह और सेवा विवाह भी श्रत्यन्त श्रादिम श्रवस्था में प्रचलित 
ज्खाई देते हैं। वास्तव में ऐसी कोई सभ्यता कभी नहीं रही जिसमें श्रप-- 
हरण ही विवाह की एकमात्र पद्धति रही हो। विजातियों में परस्पर विनि- 
मय विवाह, श्रपहरण विवाह का दूसरा क़दम है। श्रास्ट्रेलियन नीग्रो लोगों में' 
वर वधू के बदले में श्रपनो बहन या भ्रन्य किसी स्त्री सम्बन्धी को देकर, 
विनिमय विवाह करता है। जिस प्रकार वस्तुप्नों का विनिमय पहले-पहल 
वस्तुओं की चोरी से विकसित हुश्ला, उसी प्रकार स्त्रियों की चोरी से पड़ोसी 
फबीलों के बीच स्त्रियों का विनिमय श्रारम्भ हुआ । चोरियों से प्रतिशोध 
की भावना उत्पन्न होती थी और निरन्तर युद्ध होते रहते थे । श्रतएवं कभी: 


डर 


ने कभी मनुष्य को यह समझ श्रवत्य आयी होगी कि हिसात्मक लूट के स्थान. 
पर सित्रतापुर्णा विनिसय अभ्रधिक लाभकर और व्यावहारिक है.। स्त्रियों के विभि- - 
मय से, पृथक जातियों में मंत्री स्थापित हुई श्रौर पारस्परिक विवाह की पद्धति 


से झ्ादिम जातियों के बड़े-बड़े संघ बने, जो झागे चल कर, दीघंकाल. के... 


: परान्त, आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के रूप में परिणत हुए। इस दृष्टि से 
समाज विज्ञान में श्रपहरण विवाह से विनिमय वियाह के विकास का बड़ा 
भारी महत्व है। भारतवर्ष में यह विकास सम्रोत्र विवाह निषेध के रूप में 
दिखाई देता है। यद्यपि श्रपहरण भी, विजातीय स्त्रियों का ही होता था 
किन्तु वह पशुबल शोर हिंसा पर प्रतिष्ठित था। जब यही विजातीय विवाह 
सामाजिक नियम के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तब चह विनिमय विवाह का 
रूप ले लेता है, चाहे यह विनिमय व्यक्तिगतं रूप से दो परिवारों के बीच 
हो अ्रथवा इतना ही नियम हो कि दो गोत्र या जन परस्पर विवाह सम्बन्ध 
रखेंगे । | 

सेवा विवाह का सम्बन्ध मातृमूलक परिवार से है। झनेक श्रादिस 
है। बुहमेंन, श्रास्ट्रेलियन और श्रनेक भारतीय तथा अमेरिकन जातियों में 
इसके उदाहरण मिलते हैं। फ्यूज्ञियन लोगों में दामाद नाव बनाने में अपने 
इवसुर की सहायता करता है श्रौर इस सेवा के बदले में वधू को प्राप्त करता 
है । बुशमेन में दामाद, शिकार में सहायता करता है। कई श्रमेरिकन जातियों 
में वह वधू के सेवक फे रूप में इवसुर के घर जाकर रहता है। सेवा विवाह, 
"क्रय विवाह का ही पूर्व रूप है जिसे भारत में श्रासुर विवाह कहा जाता था। 

सेवा विवाह के बाद क्रय विवाह का विकास हुआ । क्रय घिवाह का 

सम्बन्ध पितुमूलक परिवार से है । पशुपालन, व्यापार श्रौर उद्योग का विकास 

होने पर समाज में घन की वृद्धि हुई। यह सारा घन केवल पुदुष के हाथ में 
“रहता था क्योंकि व्यापार श्लौर पशुपालन पुरुषों ने ही श्रारम्भ किया था, 
“स्त्रियों ने नहीं। श्रब पुरुष के लिए यह श्रावश्यक नहों रहा कि वह 
'पत्नी प्राप्त करने फे लिए सेवा करे। भ्रब वह उसे खरीद सकता था। 
“एक समय यह ॒परिवतेन स्पष्ट रूप से लक्षित होता है जब कि सेवा 
“विवाह झौर क्रय विवाह दोनों साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं, सेवा 
“विवाह गरीबों में श्रौर क्रय विवाह धनिकों में । घन को वृद्धि के साथ सेवा 
विवाह के स्थान पर, क्रय विवाह का अचार बढ़ता गया। इसमें सन्देह नहीं 
कि क्रय विवाह के द्वारा स्त्री की स्थिति पुरुष की सम्पत्ति के समान हो गई 
किन्तु इससे विवाह में श्रधिक दृढ़ता श्ौर स्थायित्व भी झाया। श्रव पुरुष 


डे 


पपनी. पत्नी को जल्द तलाक नहीं दे सफता था, क्‍योंकि उसके लिए जो कीमत 
चुकायी थी उसकी हानि होती । वधू फी कीमत विभिन्‍न सांस्कृतिक युगों की 
आिक स्थिति के साथ बदलती गई । यह कीमत श्रनेक वस्तुओं के रूप में 
दी जाती थी, जंसे फौड़ी, पशुओं की खाल, घोड़े, चौपाये, वास या रुपये के 
रूप में । इसमें फहीं स्त्री की उम्र, कहीं पिता के सामाजिक स्थान, और 
'फहीं वर फी सम्पत्ति का विचार किया जाता था। जेसे किसी जाति में बर्धूं 
'की फीमत वर फी सम्पत्ति के दश्मांश से श्रघिक नहीं होतो थी। भारत में 
वधू फा मूल्य सामान्यतः एक या दो जोड़ी बेल होता था। श्रनेक जातियों में 
विवाह योग्य लड़कियों का बाज़ार लगता था, जहाँ वे बेची या नीलाम की 
'जाती थीं । | 

सभ्यता के विकास में बहुत पश्रागें बढ़े हुए लोगों सें, क्रम विवाह नें 
वहेज विवाह का रूप ले लिया। भारतवर्ष में पहले श्रासुर विवाह बहुत 
प्रचलित था । इसके बाद बह ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लिए निषिद्ध हो 
गया, फेवल वैश्यों भर शूद्रों के लिए विहित था। किन्तु मनु ने उसका सभी 
चर्णों के लिए निषेध कर दिया । होमर कालीन यूनानियों में, लड़की का 
पिता घिवाह में लड़की को मिले हुए उपहार का एक भाग, वहेज के रूप सें 
लड़की को दे देता था। वात यह थी कि क्रय विवाह ने स्त्री को एक सम्पत्ति 
चना दिया था। किन्तु विकसित समाजों में लड़कियों के पिता, जिनकी भाव- 
नाएँ परिष्कृत हो गई थीं, यह नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियों के साथ 
बिक्री की वस्तुशों फो तरह व्यवहार किया जाय । उच्च वर्ग के लोगों ने ही 
सर्चे प्रथम इस श्रसस्य प्रथा फे प्रति चिद्रोह फिया श्रोर उन्होंने क्रय मूल्य का 
चुर्णतः या प्रंशतः लड़की को दे देने को प्रथा चलायो, जिससे बह अपने पति 
के घर में कुछ श्रधिकार प्राप्त कर सके । इस विकास की दूसरी मंजिल यह 
हुई कि वर स्वयं वधू को उपहार देने लगा और लड़की का पिता उसके 
अतिरिक्त वहेज देने लगा जिससे उसकी लड़की फकम-से-कम रखेलियों से ऊँचा 
स्थान प्राप्त कर सफे । इस श्रव॒स्था में क्रम एक अ्रतीक के रूप में ही रह गया 
ओर वधू की कीमत नाम मात्र की भ्र्थात्‌ एक दो सुद्रा ही रह गयी । तौसरी 
मंजिल पर, विवाह संस्कार से यह प्रतीक भी लुप्त हो गया। क्रय फो लोग 
'बर्बेरता समभने लगे और यह नियसमतः निषिद्ध हो गया। उसके स्थान पर 
'लड़की को उपहार स्वरूप वहेज देना कत्तेव्य हो गया ) इस प्रकार क्रय विवाह 
'से दहेज विवाह का विकास हुश्ना जिसमें ब्राह्मर श्रादि उच्च वर्गो ने नेतृत्व 
क्रिया, और जन साधारण ने उनका अनुसरण किया । इसीलिए भारतवषं में 
दहेज विवाह, ब्रह्म विवाह फहलाता है। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह योग्य कहा: 


डडि. 


गया. है । ; झ्राज- भी... अधिकांश ऊँची:जातियों में यहो ;रोति प्रचलित है? 
कन्या के. पिता ,को इसमें वर से -प्रार्थत्ता करनी : होती है और - घन धान्य केः- 
द्वारा उसे सन्तुष्ठ किया. जाता है।. यह रीति आरम्भ में ब्राह्मणों और-क्षत्रियों - 
में रही होगी जिनमें श्रासुर विवाह का सबसे पहले निषेध हुआ था । ह 
किस्तु - अनेक जातियों में दहेज विवाह ने घन विवाह भ्रथवा सम्पत्ति 
“विवाह का रूप ले लिया । इस श्रवस्था-' में वर-वध्‌ का. चनाव परिवारों को 
सौदा हो गया जो माता-पिता के द्वारा होता था । माता-पिता को यह चिन्ता 
: होने लगी कि घन का घन से, :ज़्मोन का ज़मीन से, मुकाबला रहे। -वर-वध्‌ ' 
का व्यक्तित्व गौर .था | सभ्यता की इस- अवस्था तक, . व्यक्तित्व का इतना 
विकास नहीं हुआ था कि वह विवाह में प्रधानता प्राप्त करे और प्राचीन विचारों : 
- को हटा सके । केवल भ्रपवाद स्वरूप कभी-कभी -ऐसा हो. जाता था। हां, 
कविता श्रवव्य सदा निराश प्रेमियों का पक्ष लेती - रही भ्रौर उनके पूर्वजों की 
श्राथिक घारणाश्रों का विरोध करती रही । 
आधुनिक युग में पुन: जनमत में परिवर्तन हुआ है । घन के लिए अभी 
विवाह होते हैं ।. किन्तु लोगों की भावना इसके विरुद्ध होती जा रही है, जिसे “ 
प्रकार इसके पहले के यूग में, क्रय विवाह के विरुद्ध हुई थी। और उसी के 
समान होने के कारण इसे भी लोग बर्बरतांपूर्ण समभने लगे हैं । हाल ही में: 
डा० सम्पूर्णानन्द ने एक पुस्तक में शास्त्र ओर फानून को दृष्टि से यह सिद्ध 
करके, फि कन्या दान फी वस्तु नहीं हो सकती, प्रगतिशील हिन्दू समाज का : 
नेतृत्व किया है। जब तक विवाह परिवारों का सोदा था, तब तक उसमें: 
घन शोर सम्पत्ति का विचार ही प्रधानरूप से होना स्वाभाविक था। श्रब भी 
कृषक समाजों में, विवाह में मुख्यरूप से दोनों पक्षों की ज़मीन का ही वित्तारः 
किया जाता है। मध्य युग में व्यक्तिगत प्रेम, स्वकीया स्त्री के प्रति न हो कर 
परकीया के प्रति ही श्रधिक प्रवृत्त होता था, क्योंकि विवाह में तो परिवार 
के झ्राथिक हितों का विचार ही सबसे पहले किया जाता था, कि्तु प्रेम की 
प्रवृत्ति व्यक्तित्व को देखती थी। वत्तंमानव समय में स्थ्रियों की श्राथिकः 
स्वतन्त्रता के साथ व्यक्तित्व का विकास हो रहां है श्रौर प्रेम तथा विवाह, 
- आर्थिक बन्धनों से मुक्त हो रहे हें। इस प्रकार धन विवाह फा स्थान घीरे- 
घीरे प्रेम विवाह ले रहा है। : 
प्रेम विवाह को भारतवर्ष में गांधर्व विवाह कहते थे । इसमें लड़की को 
अ्रपनी इच्छानुसार वर पसन्द करने का श्रधिकार होता है। इस प्रकार केः 
विवाह गांधर्व लोगों में हुआ करते थे। गन्धर्व श्लोर अ्रप्सरा मानवी जातियाँ 
मानी जा सकती हैं, जोकि हिंसालय में रहती थीं। उनें प्रचलित गांधवे 


है&. 


विवाह श्रार्य लोगों में, विशेषकर क्षत्रियों में होने लगा । दुष्यन्त भौर शकुन्तला 
का विवाह इसका सुख्य उदाहरण है। इुष्यन्त और दाकुन्तला के श्राख्यान में 
इसकी इतनी ही विधि देख पड़ती है कि परस्पर प्रेम से श्रभिभूत हो कर एक 
दूसरे के गले में हार ढाल दिया गया । इसमें यह भो आवश्यक नहीं कि इच्छित 
वर को कन्या का बाप कन्या दे। ग्रांधर्वे का यह एक भेद हुआ। परन्तु 
साधारण स्वयंवर का भेद भो गांधर्य विधि के श्रन्तर्गत है । महाभारत के श्रनु- 
शासन पर्व सें लिखा है कि “प्रनेक राजाझ्ों का जमाव है, उसमें कन्या जिसे 
चाहे पसन्द करे झोर उसके गले में जयमाला डाले । कन्या का पिता उसका 
श्रभिनन्दन करे झौर पुत्री को इच्छित वर के साथ श्रर्पण कर दे ।” इसका 
उत्कृष्ट उदाहरण नल दमयन्ती का विवाह है। दुष्यन्त शकुत्तला के गांधर्व 
विवाह भौर नल दमयन्ती के स्वयंवर में कितना भी भेद हो, तो भी यह 
स्वयंवर है। इस प्रकार का यह विवाह मुख्यतः क्षत्रियों के लिए फहा गया 
है। यह स्वयंवर विवाह, महाभारत काल तक क्षत्रियों में प्रचलित था। 
सिकन्दर के साथी यूनानी इतिहासकारों ने यह वात भी लिखी है कि पंजाब 
की कुछ जातियों में, क्षत्रियों की स्त्रियां श्रपने लिए श्राप ही वर पसन्द 
करती थीं । 

विवाह फे सारे विकास को हम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं । 
पहले श्रर्थात्‌ श्राखेंट युग में, हम अ्रपहरण या राक्षस विवाह, क्षात्र विवाह 
श्र विनिमय विवाह झौर सेवा विवाह का प्राधान्य देखते हैं। दूसरे भ्रर्यात्‌ 
पशुपालन श्रौर कृषि के युग में, क्रय श्रर्यात्‌ श्रासुर विवाह श्रौर वहेज श्र्थात्‌ 
ब्राह्म विवाह मुख्य रूप से उदित होते हैं। भौर तीसरे युग में, प्रेम विवाह 
श्र्थात्‌ गांधर्व विवाह का महत्व स्थापित हो जाता है । 


9: 5 ह 
सामाजिक जीवन में परिवार का महत्व . 


पुरिवार के तीन मुख्य भेद होते हैं--मातृगुलक परिवार, पितृमूलक परिवार, 


ओर स्वतन्त्र परिवार । मातृ सत्ताक परिवार का शाब्दिक अर्थ होता है- 


यह परिवार जिसमें पत्नी या माता का नेतृत्व हो । लेकिन वास्तव में यह बात 
भपवाद के रूप में ही कुछ प्रादिम जातियों में देखी जाती है । भ्रतः श्रव या तो 
मातृ सत्ताक परिवार के स्थान पर मातृमूलक परिवार शब्द का प्रयोग होता है ._ 
या मातृ सत्ताक दब्द का घ्यवहार करते हुए भी भ्रर्थ मातूमूलक परिवार हो 
किया जाता है। मातृमूलक परिवार के चार ग्रुण होते हैं। पहले तो बंद 
'परंपरा माता से चलती है न कि पिता से । दूसरे, परिवार का नेतृत्व पति नहीं . ह 
करता बरन्‌ पत्नी के कुल का ही कोई पुरुष करता है, या तो वह॒बच्चों का 
'नाना होता है या मामा । तोसरी बात यह है कि पति, पत्नी के घर में रहता . 
है न कि पत्नी पति के घर, और चौथी विशेषता यह होती है कि मातृमूलक परि- 
वार में सगोत्र विवाह का निषेध होता है श्रौर जन या कबीला गोत्रों में विभक्त हो 
जाता है जो भ्रपत्ते श्रन्दर विवाह नहों करते वरन्‌ दूसरे गोत्रों में फरते हैं ।_ इस 
तरह गोन्र का संगठन तो घनिष्ठ होता है किन्तु पति-पत्नी भिन्न गोत्रों में 
विभक्‍त रहते हैं। भारत में मातृमूलक परिवार मालाबार में श्रब तक चला 
'जा-रहा है । 

मातूमूलक परिवार के विरुद्ध पितृमूलक परिवार होता है। श्रादिम 
समभ्यताओं में इन दोनों में से किसी एक प्रकार का परिवार पाया जाता है। 
प्रायः प्राचीन काल की बड़ी-बड़ी सभ्यताप्नों में पितृुमूलक परिवार रहा है। 
'झार्यों की सभ्यता भी पितृमूलक थी। सम्पत्ति तथा कृषि की वृद्धि, सत्ता का 
क्ेन्द्रीकरण शौर अ्रम-विभाजन का विकास उन्नत ससराज का लक्षण है और ये 
बस्तुएं पितृमूलक् परिवार से श्रधिक श्रतुकूलता रखती हैं। इसके श्रतिरिक्त 
यह परिवार संमराज को श्रधिक संगठित बनाता है क्योंकि इसमें पिता और 
माता के बीच पारिवारिक ज़िस्मेदारियों का बटवारां नहीं होता । पितृमूलक 
समाज पुरे पूरे परिवारों का समूह होता है झौर मातृमूलक समाज, पति श्रौर 


डेप 


डे 


पत्नी के परिवारों के विभाजन के कारण कई समूहों में विभक्‍त हो जाता है । 
भ्र्यात्‌ मातुमूलक समाज संघात्मक होता है, और पितृमूलक समाज एकात्मक 
होता है। पश्चिमी सभ्यता में भी मध्य युग में पितृूमूलक परिवार की प्रथा 
थी जो कि नई श्रायिक शक्तियों के प्रभाव से घीरे घीरे नष्ट हो गई | श्८ वीं 
शताब्दी के श्रन्त में परिवारों में स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी धारणा में बड़ा 
परिवतेन हुआ ५ इसके दो कारण थे । एक तो सामंत युग की श्रधिकारदादो 
नीति पितृूमूलक परिवार के श्रधिक श्रनुकूल थी । राजः से लेकर प्रजा तक, 
श्रधिकारों की एक सीढ़ी थी। उस समय पुरोहित, योद्धा भौर ज़मींदार--यही 
तीन पेशे सम्मानित थे। इस श्रधिकार-शयंखला में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचा 
था। जब धर्म श्लौर राजनीति सें इस अ्रधिकारवादी नीति का श्रन्त हुआ, तो 
सामंत युगीन-पितुमूलक परिवार का सास्कृतिक आधार जाता रहा। परिवार 
के सदस्थों पर परिवार का नियन्त्रण कम्त हो गया । जनतांत्रिक प्रवृत्तियों ने 
नागरिकता का शक्रधिकार परिवार से हटाकर प्रत्पेक व्यक्ति को दे दिया । 
बच्चों के विवाह का चुनाव पिता से हटकर स्वयं बच्चों के हाथ में श्रा गया। 
प्रेम की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ने प्रेम का श्रादर्श उपस्थित किया, जिसकी परि- 
णति विवाह के रूप में होना स्वाभाविक माना गया। इस सांस्कृतिक परिवर्तन 
का श्राघार झ्राथिक परिवततन था। १८ वीं द्वताव्दी में दस्तकारी के श्रौज्रररों 
का स्थान बड़े बड़े यन्‍्त्रों ने ले लिया । इन नये साधनों के विकास के साथ साथ 
परिवार के बहुत से श्राथिक घंधे उसके क्षेत्र से निकल गये ।- इन घंधों के साथ 
घंघा फरने वाले भी घर से बाहर निकले । पहले परिवार श्रात्मनिर्भर होता 
था, यद्यपि उसकी यह शात्मनिर्भेरता श्रपर्याप्त और परिश्रम-साध्य होती थी, 
नये साधनों ने श्रम की उत्पादकता बढ़ा कर पारिवारिक श्रम को हलका कर 
दिया । बहुत सी स्त्रियां कारखानों श्रोर दफ्तरों में काम करने लगीं । इतिहास 
में वे सर्वप्रथम सामाजिक विभाजन में श्रायीं। साथ ही साथ घर की बनी 
चीज़ों के स्थान पर खरोदी हुई चीज़ों का प्रयोग होने लगा । घर के कामों में 
भी श्रल्प श्रम-साध्य तरीके बरते जाने लगे । परिराम स्वरूप गृहकार्य में लगने 
वाली शक्ति और समय बहुत कमर हो गया । २० वीं शताब्दी के आरम्भ में 
यह भ्रवृत्ति बहुत विकसित हो गयो। प्रथम महायुद्ध के बाद विशेष रूप से 
स्त्रियां घरेलू उद्योग-घंधों को छोड़ कर लाभप्रद धंधों में लगी हुई दिखाई 
पड़ीं। सन्‌ १६२० ई० में श्रमेरिका को २३%, विवाहित स्त्रियां ऐसे घंघों में 
लगी हुई थीं श्रौर १७ से २६ वर्ष की उम्र फी लड़कियों की ४०%, संख्या 
लाभप्रद कार्यो में लगी हुई थो । सन्‌ १६३० के श्राथिक संकट में २० से २५ 
वर्ष तक की स्त्रियों की ४२% संख्या ऐसे कार्यों में यी। इन आँफड़ों से यह 


डप 

सिद्ध होता है कि सामाजिक घंधे स्त्रियों के लिए विवाह का स्थान नहीं ले. 
लेते, वरन्‌ उसकी योग्यता उत्पन्न करते हैं क्योंकि सामाजिक घंधों में श्रधिक _ 
स्त्रियां विवाह के पहले ही दिखाई पड़ती हैं। स्त्री पुरुष की पारिवारिक जिम्में- 
दारियों में जो स्वाभाविक शरेद हैं, उसके कारण वे श्राथिक क्षेत्र में पुरुषों का 
मुकावला नहीं कर सकतीं । श्राथिक परिवतंनों ने धीरे घीरे परिवार को उसके 
विशेष कार्यों तक सीमित कर दिया श्रर्थात संतानोत्पत्ति की जिम्मेदारियों के 
अतिरिक्‍त श्रन्य कार्य परिवार के क्षेत्र से निकल गये । 

परिवार की श्रनेक जिम्मेदारियों को बहुत सो सामाजिक संस्थाओं -ने 
अपने हाथ में ले लिया, जैसे बच्चों की.चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी श्रन्य 
संस्थाओं ने। इसके श्रतिरिक्त समाज द्वारा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के . 
निर्वाह के लिये, श्रनेक भ्रकार की आर्थिक सहायता तथा सुविधाएं प्रस्तुत की . 
जाती हैं। मातृत्व सम्बन्धी, सहायता, बच्चों की संख्यानुसार बोनस इत्यादि 
इसी प्रकार की सुविधाएं हैं । इसके श्रतिरिक्त समाज के विकास के साथ संतान 
की संख्या घटती चली जा रही है, यद्यपि जन्म संख्या घटने के साथ ही मृत्यु 
संख्या भी घट रही है। जन्म संख्या का हाप्त कुछ विशिष्ट देशों के संपन्न 
चर्गों तथा शिक्षित समुदायों में शहर के रहनेवालों तथा उन पेजों में लगे हुए 
मनुष्यों श्ौर परिवारों में श्रधिक दिखाई देता है जिनमें विवाहित स्त्रियों की 
संख्या श्रधिक है। तात्पर्य यह कि यद्यपि पारिवारिक जिम्मेदारियों का ज्ञान 
अधिक बढ़ जाने के कारण विवाह करने वालों की संख्या कम हो गयी है भौर 
लोग श्रधिक उम्र में विवाह करने लगे हैं किन्तु परिवार का मुख्य कार्य श्रब 
भी संतान पालन है | और जन्म संझ्या कम होने के साथ साथ मृत्यु संख्या 
भी कम होने के काररा वास्तव में पारिवारिक धर्म की उपेक्षा नहीं होती वरन्‌ 
उसका समुचित रूप से पालन ही होता है क्योंकि इस प्रकार संतान के 
जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति और योग्यता का श्रपव्यय नहीं होने पाता ; विशेष कर 
माताएं सामाजिक कार्यों के लिये मुक्त हो जाती हैं। 

परिवार के पुराने कार्यों में से बहुत से कार्यों को समाज ने अपने हाथ 
में ले लिया है। समाज फे कारखाने शौर दफ्तर इन श्राथिक कार्यों को परि- 
चार की श्रपेक्षा भ्रधिक योग्यता शोर कम खर्च के साथ कर सकते हैं । स्कूल 
आर अस्पताल, शिक्षा और चिकित्सा का जैसा प्रबन्ध कर सकते हैं, वैसा परि- 
चार सें नहीं हो सकता | शहरों में कपड़े घोने, श्रचार-मुरब्बे बनाने श्रौर रोटी 
बनाने के काम भी विशेष पेझ्ों के द्वारा होने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में परि- 
चार के तीन मुख्य कार्य रह जाते हैं : १. संतान पालन; २. स्थायी रूप से काम 
यासना की तृप्ति और ३. गृहस्थी के श्राथिक, सांस्कृतिक और मानसिक सुख । 


ड्६्‌ 


यह बात नहों'है कि इनमें से कोई भी काम परिवार हो करता है 
किन्तु इन सब कार्यों का ऐसा सामंजस्य पुर्ण सम्बन्ध पेरिवार में हो होता है, 
जिससे प्रत्येक का सुख दूसरों फी सहायता से श्रधिक सुसंस्क्ृत हो जाता है तथा 
बढ़ भी जाता है । काम तृप्ति एक छथक वासना न रह कर जीवन के कार्यें में 
सहयोग फा एक श्रंगः वन जाती है। बच्चों फा पालन, परिवार फे वायुमंडल 
में. जितनी श्रच्छी तरह हो सकता है, उतनी श्रच्छी तरह किसी सरकारी या 
सामाजिक संस्था द्वारा नहीं हो सकता । पारिवारिक कर्तव्यों के इन तीन 
कार्यों में सीमित हो जाने के साथ ही साथ इन तीनों कार्यों का विकास भी हो 
जाता है । 

संतान पालन का कार्य परिवार का मुख्य फार्य हो गया है। अ्रधिकांश - 
सभ्य देशों में श्रवंध संतान की संख्या, संतति निम्रह फे कारण बहुत कम हो 
गयी है । इसका आर्थ यह हुआ कि संतानोत्पत्ति तथा पालन का कार्य परिवार 
में. ही सीमित हो गया है श्रौर इस-फार्य को परिवार श्रधिक योग्यता श्रौर 
बुद्धिमत्ता पूर्वक फरता है, जिससे बच्चों की मृत्यु संख्या घढ “गयी है तथा 
“उनके रोगों पर कुछ नियंत्रण हो गया है'। परन्तु इस कार्य में संतति निग्नह 
का प्रयोग बाघक ही सिद्ध हो सकता . है क्योंकि विवाहित सन्नी पुरुष संतानो- 
न्पत्ति तथा पालन से बिलकुल हो विरत हो सकते हैं। . 


पितृमूलक परिवार की श्रपेक्षा श्राधुनिक विवाह श्रधिक स्वच्छन्द होता 
है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के व्यवितगत गुणों फा प्राफषेण। श्रघिक 
महत्व रखता है। इसलिए यह सम्बन्ध श्रधिक घन्िष्ठ होता है। इस प्रकार 
के परिवार में प्रेम का श्रानन्द तीत्र होता है। यही फारण है कि विवाह के 
बाहर फाम तृप्ति की प्रथाएं जैसे वेशयागमन, व्यभिचार श्रादि लुप्त हो रही हैं 
क्योंकि श्रव संतत्ति निग्नह के द्वारा परिवार में प्रेम-तृप्ति का कार्य श्रवांछित 
सनन्‍्तान पालन के बोक से मुक्त हो गया है। किन्तु साथ ही साथ संतति निगम्नह 
का प्रयोग श्रविव।हित संयोग से संतानोत्पत्ति के भय को दूर करके समाज के 
मेतिक शआ्रादर्श में भी एक भारी परिवर्तन उपस्थित कर सकता है। 

परिवार में स्थाई भित्रता और सहयोग फी भावना की तृप्ति होती है । 
इस प्रकार का घनिष्ठ सहयोग गोष्ठियों और होटलों में प्राप्त नहीं हो सकता 
जैसा कि पति पत्नी श्रौर बच्चों के नेसगिक सम्बन्ध में प्राप्त होता है। इस 
कर्तेब्य की पूति फे लिए भी श्राज का पंरिवार श्रधिक योग्य होता है। क्‍योंकि 
'अब उसे उन श्राथिक कार्यों से छूटकारा मिल गया है जो परिवार के मानसिक 
सम्बन्धों को परिष्कृत नहीं होने देते थे। पितृमलक परिवार में श्रति परिश्रम 
और पति के प्रभुत्व के कारण परिवांर का पुरा श्रर्थ चरितार्थ नहीं होता था । 


५ २० 


वर्तमान परिवार के सदस्य अपने श्राथिक कार्यो के: लिए तथा अनेक प्रकार 
के मनोरंजनाथ परिवार के बाहर जाते हैं । इसलिए परिवार के कार्य 
उन्हीं तृप्तियों तक सीमित हो गये हैं जो उसके विशिष्ट स्वरूप से सम्बन्ध. 
रखती हैं । 
पितृम्नूलक परिवार श्राथिक तथा राजनेंतिक शक्ति पर आ्राश्नित होता : 
है शोर सामंतशाही तथा कृषि मूलक 5 वस्था के श्रनुकुल होता है। श्राघुनिफ 
युग़ में घर्म का भ्रधिकार और परंपराशझों की शक्ति कम हो गग्मी है। पहले 
विवाह विच्छेद प्रायः श्रसम्भव होता था । . विशेषकर स्त्रियों के लिए परिवार 
के बाहुर कोई श्राक्रय ही नहीं था। सामाजिक प्रतिष्ठा का श्र्थ परिवार का 
झ्रधिकार था । बड़ा लड़का ही सम्पत्ति का श्रधिकारी होता था श्र अ्रसम्पन्न 
धर्गों में परिवार से, जन्मना प्राप्त पेशों श्रौर ज्ञमीन का श्रधिकार प्राप्त होता 
था। इन सब तरीकों से सामाजिक स्थान और पारिवारिक. स्थान की एकता 
बनी रहती थी-। इन्हीं सव कारणों से संसार के मुकाबले में सारा परिवार 
एक इकाई वन कर कार्य करता था। तब से श्राज के समय का भेद यह है कि 
श्रम विभाजन ने जीघन के प्रनेक घन्धों में पारिवारिक सहयोग का क्षेत्र बहुत 
कम कर दिया है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से संसार के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 
श्राघुनिक युग में पारिवारिक वंमनस्यथ और तलाक की बढ़ती हुई संख्या 
के दो कारण हैं। स्वतन्त्र परिवार में प्रितूमुलक परिवार की श्रपेक्षा मानसिक 
संकट श्रधिक उत्पन्न होते हैं। पहले का परिवार आर्थिक श्रावश्यकता झौर 
सामाजिक दवाव से पति-पत्नी के बीच सामंजस्य कायम रखता था। श्राज 
यह झावश्यकता श्रौर दबाव कम हो जाने के साथ पति-पत्नी को पारस्परिक 
सामंजस्य की स्थापना के लिए अपनी मावसिक शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता 
है। यह कठिनाई इस बात से ओर भी बढ़ जातो है कि स्त्रियों पर पुरुषों का 
प्रभुत्व नहीं रहा। अतः दो स्वच्छेद श्रात्माप्रों का सामंजस्य कठिनता से साध्य 
होता है । यही श्रस्थिरता का दूसरा कारण है। विशेष कर काम वासना जंसी 
नितान्त व्यक्तिगत, आंतरिक, सुक्ष्म श्रीर परिवर्ततशील भावना के लिए साम॑- 
जस्य प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। ये दोनों कारण साथ साथ 
चलते हैं। परिवार के घंधे जितने कम होते जाते हैं, उतना ही पति-पत्नी का 
घ्यक्तिगत प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यवहार में श्रधिक प्रकट होता है । किन्तु 
झाधुनिक परिवार/जहाँ कुछ नई समस्याप्रों को उत्पन्न करता है, वहाँ वह कुछ 
पुरानी समस्याझ्रों को हल भी करता है। जैसे वेइयागसन झोर योत रोगों को । 
अ्रविवाहित स्त्रियों की अवध संतान की बहुत बढ़ी हुई संख्या को इसने प्बहुत 


प्र 


.कक्म फर दिया है। अमेरिका में ऐसे बच्चों की मृत्यु संख्या वैध बच्चों की 
"अपेक्षा चौगुनी है जिससे मालूम होता है कि उन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति 
कैसी उपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ फुल मिलाकर मृत्यु सख्या कम हुई 
'है। यह सब संतति निग्रह द्वारा हुआ-है । आधुनिक परिवार का सबसे बड़ा 

: लाभ यह है कि उसने व्यक्ति श्रोर जाति के विरोध को बहुत कम कर दिया 
“है। ह॒वंर्ट स्पेन्सर ने बताया है कि जब जन्म संख्या शोर मृत्यु संख्या बढ़ 
“जाती है तब जाति रक्षा में शक्ति का भ्रधिक .व्यप होता 'है श्रौर जब इस . 
दोनों के संख्या कम होती है तब कम । विकास क्रम में हम देखते हैं कि 
'छोटे जोवों में जन्म संख्या की पश्रपेक्षा मृत्यु संख्या श्रधिक रहती है। किन्तु 
'जैसे जैसे हम विकास, की ऊपरी सीढ़ियों पर पहुँचते हैं यह श्रपेंक्षाकृत फम 
होती जाती है। | . है. चडा 

. श्राज के उन्‍नतत समाज में जनसंख्या को फायम रखने के लिये प्रति 

'परिवार दो तीन बच्चों का होता पर्याप्त हो जाता है। इस प्रकार मानव 
'जीयने का बहुत सा श्रप््यय श्रौर बहुत सी वेदवा कम हो जाती है। स्त्रियों 
के व्यक्षितत्व पर से बहुत बड़ा बोभा उतर जाता है। वच्चों के पालन में परि- 
चार के श्रम का श्रपव्यय नहीं होता और इस परिश्रम फा संतोषदायक फल 
प्रफठ होता है। काम वासना त्तया संत्तानोत्पादन का मनुष्य फी ग्रावश्यकतापं 
'से भ्रधिक सामंजस्य हो जाता है। यही कारण है कि पाइचात्य जगत में विवाह 

“की संख्या भी बढ़ रही है। यद्यपि साथ ही साथ तलाक की संख्या भी बढ़ रही 
:है किन्तु उसका श्राधुनिक श्रौद्योगिक तथा नागरिक सम्यता से कोई श्रनिवार्य 
सम्बन्ध नहीं है। यदि ध्रवंध बच्चों का भेद सिटा दिया जाय तो भी संतति 
-निग्नह के काररा, श्रवंघ बच्चे कम ही होंगे फ्योंकि स्त्री झौर पुरुष का सातू- 
“पितू स्वभाव उन्हें परिवार के श्रन्दर ही संतावोत्पत्ति करने के लिए विवश 
'करेगा। लोगों का यह भय निर्मूल हो गया है कि परिवार के कार्यों के कम 
:हो जाने से परिवार का विघटन हो जायगा । | 

परिवार का सामाजिक महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि विवाहित 

“व्यक्षितयों में श्रपराघ, उन्‍्माद भर वरिद्रता: अपेक्षाकृत कम पायी जातो है।. 
“अमेरिका के पुरुषों में २० से ३० वर्ष तक की श्रायु के बीच विवाहित पुरुषों 
'की श्रपेक्षा श्रविवाहितों की मृत्यु संख्या ढुगुनी है। इससे सिद्ध है कि परि- 


बार श्रपनी प्रत्यक्ष सेवाप्रों के श्रतिरिक्त साम्राजिक चृढ़ता भ्रौर शक्षित का 
' आधार भी है। | 


पु 
वर्ग ओर वर्ण 


[रत के श्रवश्षिष्ट झ्रादिवासियों के भ्रध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता. हैः 
कि इनकी जन-व्यवस्था में ही, श्राथिक विकास के कारण धीरे-धीरे श्रम . 
विभाजन और विनिमय होने लगता: है। कारोगरों का वर्ग, समाज की भन्य कृषक: 
जनता से श्रलग होने लगता है श्रोर इसके भ्रतिरिक्त समाज के प्रत्येक भ्रवयव” 
श्रर्यात्‌ प्रत्येक जन या गोत्र का एक मुखिया झोर- पुरोहित तो होता ही हैः 
जिनका पद घोीरे-घीरे सहज रूप से वंशानगंत हो जाता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, मुखिया और वेहय, कृषक तथा कारीगर, 
तीन वर्णों के विभाजन का बीज जन-व्यवस्था में ही विद्यमान है। भौर जहाँ 
कुछ जनों नें पहले जंगलों को साफ किया था और इंस कारण जमीन के 
मालिक बन गये थे वहां, जो लोग उनके बाद श्राये, वे उनके श्रधीन रहे श्रौर' . 
समाज में उनको श्रद्धंदास की हैसियत मिली, शोर कृषि के विकास के साथ- 
साथ जन-समाज में भूस्वामियों के मुकाबिले दासों तथा श्रद्धंदासों का छूद्र वर्ण 
भी उत्पन्न हो गया। किन्तु श्रभो यह विभाजन ऐकान्तिक नहीं है। सभी 
लोग सब काम करते हैं, किन्तु कुछ लोग कोई एक काम विश्येषे रूप से करने: 
लगे हैं। विनिमय श्रपवाद स्वरूप हो होता है। यह स्पष्ट है कि जन-समाज: 
की शअ्रवस्था में पेशों के विभाजन के लिए इससे श्रधिक श्रवकाश नहीं होता ॥ 
श्रम विभाजन तथा विनिमय के विशिष्ट विकास के लिए. जीवन के साधनों में: 
झोर श्रधिक उन्नति श्रपेक्षित है । ह 
भारत वर्ष के प्राचीन प्रस्तर युग के निवासी मानव विकास की इसीः 
मंजिल पर थे जब कि भारत वर्ष में द्राविड़ों औऔर श्रार्यों का उदय हुआ ४ 
महाभारत में वरश्ित उत्सव सेकतादि दस्यूगर प्रायः ये ही श्रादिवासी होंगे 
जिन्हें अर्जुन ने जीता था.। . जान पड़ता है कि जिन जनों ने शिकार शौर 
कुदाल को खेती से झागे बढ़कर पशुपालन तथा हल की खेती का श्राविष्कार 
कर लिया.और॑ इस ,प्रकारं श्रास पास के श्रन्य जनों से श्रयंने को विशिष्ट बना 
“लिया, उन्हीं ने अपने को श्रेष्ठता वाची आये! शब्द से विभूषित किया। पक्ष 


पर 


। 


: पेलिन और कृषि के विकेसित हो जाने पर समाज में सम्पत्ति की मात्रा प्रचू॑र 
हो जाती है जन संख्या बढ़े जाती है भौर भ्रनेक वस्तुशों का उत्पादन होने 
लगता है जिससे अम-विभाजन के लिए श्रधिक श्रवकाश् प्राप्त होता है । 
उत्पादन के इन नये तरीकों से प्रस्तुत उपज का व्यापारिक विनिमय भी होने 
लगता है-। साथ ही उपज झौर उत्पादन तथा विनिमय के साधनों (जमोन, 
जहाज श्रादि) में निजी सम्पत्ति स्थापित हो जाती है झ्ौर उसके परिणाम 
स्वरूपं समाज में वर्ग भेद का प्रादुर्भाव होता है। ऋग्वंदिक श्रार्यो श्रोर उनके' 
प्रतिहन्द्री अछुरों या द्वाविड्ों को हम विकास के इसी स्तर पर पाते हैं । 

वास्तव में पहला बड़ा अ्म-विभाजन श्लौर विनिमय फिसी एक समाज के 
भ्रन्दर व्यक्तियों में न होकर दो भिन्न समाजों के वीच होता है जबकि एक 
समाज अपने उत्पादन के साधनों की आदिम श्रध॒स्था से उठक्षर श्रयने श्रास- 
पास के श्रन्य समाजों में श्रपने को विशिष्ट बना लेता है, श्रौर श्रपनी श्रतिरिक्त 
उपज का उन श्रनुन्नत समाजों की श्रम, श्ञक्ति श्रथवा उसकी उपज से विनिमय 
करने लगता है । यहीं पर एफ वृहत्तर श्रम-संगठन की नींव पड़ती है जिसके 
दो स्पष्ट भाग होते हैं ; एक उन्‍नत-समाज से श्रोर दूसरा अ्रनुन्नत समाजों से 
बनता है। श्रवतक समाज के व्यक्तियों में एक वुनियादी समता वर्तमान थी चाहे 
किसी की फोई भी विद्येप रुचि हो। यही कारण है कि भारत की श्राविम तथा 
प्रागवंदिफ काल की जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य का विभाजन विद्वानों: 
फो दिखायी देता है पर उसे वे वास्तविक वर्ण-भेद नहीं कह पाते । वास्तविक 
घर्ण-भेद तो तब पेदा होता है जब श्रा्यों का उदय होता है और प्राय लोग 
प्रनायों से श्रपने को श्रलग कर लेते हैं तथा उन्हें श्रपना दास बनाकर देखने 
लंगते हैं। इन दासों' की तुलना में सारे श्रार्य चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैक्ष्य 
हों, सब समान थे। इस नये शअ्रम-संगठन में श्ाकर श्रार्यों और श्रनायों दोनों 
फी पूर्व कालीन सामाजिक समता नष्ट हो जाती है। श्रार्यों श्रोर श्रनायों के इस' 

. सम्मिलित नये संगठन में विषमता ही बुनियादी तथ्य है। समाज की रचना 
में यह एक नया तत्व प्रविष्ट हो जाता है जो पहले के सामाजिक आ्राधार से 
सर्वया विपरीत है। जहाँ से श्रनार्य लोग श्रार्यों के समाज की-उपज के बदले श्रपने 
अस का विनिसय आ्रारम्भ करते हैं, वहीं से वे श्रपनी श्रात्म-निर्भरता और 
स्वतन्त्रता का त्याग करके श्रार्य समाज की दासता स्वीकार करते हैं। 

उनकी दासता से श्रार्य समाज या सरिरूलित समाज में जो- विषमता उत्पन्न 
होती है, उसका प्रभाव स्वयं झार्यो' पर भी पड़े बिना नहीं रहता। एक बार 
जब यह तत्त्व समाज में प्रविष्ठ हो जाता है तब वह सारे समाज में व्याप्त हो' 

“जता है। जिस प्रकार पहला बड़ा अम-विभाजन श्रोर विनिमय दो (विभिन्‍न-- 


घट 


स्तर की)-जातियों के बीच होता है. श्र उसके बाद ही.किसी जाति के , अ्रन्दर 
विकसित होता है, उसी भ्रकार, बल्कि उसी के श्राघर प्र पहला वर्ण-मेद 
भी उन्हीं दो जातियों के वीच होता है श्ौर उनके एक संगठन में संगठित होने 
'पर उनके उत्पादन के साधनों की वास्तविक श्रससानता के कारण उत्पन्न-होता 
है श्रोर उसके बाद ही वह सम्मिलित समाज के विशिष्ट अ्रंगों में भी विकसित 
होता है। यही कारण है कि श्रनायें दातों के सम्मिलन के बाद ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वंद्यों में जो वेषम्य उत्पन्त हुआ, उसकी. तुलना उनके पूर्व॑वर्तो 
“विभाजन से नहीं की जा सकती । पहले उनमें श्रधिक से श्रधिक श्रांशिक.श्रम- 
“विभाजन था, ऊंच नीच का भेद नहीं । श्रव उनमें वास्तविक वर्ग-भेद या वर्ण- 
'भेंद उत्पन्त हुआ । यह वर्ण-स्ेद सीधे उस प्राथमिक , चर्ण-भेद के हारा उत्पन्न 
हुआ जो उनके श्र श्लनायों के बीच था। क्योंकि झनायों से श्रतिरिक्त श्रम के 
औआपषण से ही श्रार्यों की सम्पत्ति बढ़ी और उनमें घनी कर भिर्धेन के श्रार्थिक 
'भेंद स्थापित हुए । यही कारण है कि वर्णों की वास्तविक उत्पत्ति छूद्र वर्ण 
से होती है। इस श्रथ में शूद्र ही पहला वर्ण है जो भ्रन्‍्य दर्णों को जन्म देता 
है श्र्थात्‌ उन्हें वर्णेत्व प्रदान करता है। इसीलिए वर्णे-व्यवस्था का उदय उस 
समय से पाया जाता है जब श्नाये लोग शूद्र बन कर प्रार्य-समाज के श्राथिक 
संगठन के श्रंग वन गये । पहले जब वैदिक युग में वे श्रार्यों के द्वारा केवल दासों 
श्र्थात्‌ गृह-सेवकों के रूप में प्रयुक्त होते थे शौर उनके उत्पाइन में उनका कोई 
भाग नहीं था, तब तक श्रार्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेदयों का भेद ऊंच नीच 
के तीत्र भेद में परिणत नहीं हुआ था। 


मध्ययुगीन यूरोप में भी हमें सर्वत्र सुव्यवस्यित रूप में संगठित वर्गों की 
राष्ट्रीय सभाएं विखायी देती हैं। मध्ययुगीन अंग्रेजी विधान में हम चार वर्ण 
देखते हैं जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। ये चार वर्ण पुरोहित, जमींदार, 
किसान और नागरिक श्रर्यात्‌ व्यापारों थे। इनमें से प्रथम तीन जमीन फी 
सम्पत्ति पर प्रतिष्ठित थे। पुरोहितों का श्राध्यात्मिक प्रभाव वहुत प्रबल था, 
और हेनरी श्रष्टम से पहले बड़े से बड़े राजा उनको श्रवहेलना का साहस नहीं 
करते थे। पुरोहितों की वड़ी बड़ी सम्पत्तियां थीं। घामिक लोगों के दान से 
प्राप्त बड़ी बड़ो जमींदारियों के श्रतिरिक्त उन्हें अनेक प्रकार के धामिक कर 
मिलते थे । फैयोलिक धर्म के प्रति मध्यम वर्ग का विरोध मूलतः श्राथिक था। 
अपनी सम्पत्ति के आघार पर ही वे लार्ड सभा के सदस्य हुए । दूसरा वर्ण वरन्स 
का था। वे भी लार्ड सभा के सदस्य थे। इन बड़े उपाधिधारी जर्मादारों से 
छोटे-छोटे नाइट लोग बिलकुल अलग समझे जाते थे । हाउस श्राफ कामन्स में 
कामन्स शब्द की उत्पत्ति तीसरे वर् श्र्थात्‌ साधारण जनता से नहीं बरनें-- 


पंप 

'कस्युनिटस--शब्द से है जिसकाःपभ्र्थ जिला या शहर का राजनोतिके संगेठमः 
होता है । इसलिए हाउस श्राफ फामन्स में. देहात के किसांन श्रौर शहरों के 
व्यापारी अपनी श्रपनी सामूहिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रूप में सदस्य होते थे।' 
यह श्रंग्रेजी पालेमेन्ट की विशेषता थी कि उसमें तीन या चार वर्ग श्रलग श्रलग 
नहीं थे। फ्रांस में प्रथक वर्ग थे पुरोहित, जमींदार श्रीर जनसाधारण का 
तीसरा बर्गे। स्वीडन में चार वर्ग थे, पुरोहित, जमींदार, किसान श्रौर 
व्यापारी । दोनों देझ्ों में इन वर्गों की श्रलग श्रलग सभाएं होती थीं । 

- जब प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई तब समाज के विकास में एक 
विचित्र प्रगति हुई.। सामन्‍्त युग का' सामाजिक संस्थान धीरे घोरे लुप्त हो 
चला । सामन्त व्येवेस्था का सिद्धान्त यह था कि.भूमि-स्वामित्त्व ही सारी 
प्रतिष्ठा श्रोर शक्ति का प्रतीक है । किन्तु श्रब पूंजी को जो महत्व प्राप्त हुआ, 
उससे. साम्न्त व्यवस्था फा यह सिद्धान्त कमजोर पड़ गया। पूंजी की वाक्ति फे 
सामने जमींदारी के पुराने श्रधिकार लुप्त होने लगे । जमीन उत्तराधिकार में 
प्राप्त होती थी झौर पूंजी का श्र॒जन होता है । इस प्रकार सामन्‍्ती व्यवस्था की 
कठोर वर्ग-पद्धति दूद गयी शोर एक नयी घरगे-पद्धति का निर्माण हुश्रा जो 
उससे प्रधिक श्रस्थिर थी और उसके स्तर उतने स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं 
थे। सामन्त प्रथा में सनुष्य का घर्ग जन्म से निर्धारित होता था, किन्तु पूंजी- 
बाद में उत्तराधिकार श्रोर धन की सुरक्षा होते हुए भी वर्गो' में निरन्तर परि- 
बर्तेन होते रहते हैं क्योंकि फिसी का भाग्य स्थिर नहीं रहता। कभी तेजी 
झौर कभी भनन्‍दी भ्राती रहती है, यन्त्रों में तेजी से १रिवर्तन होते रहते हैं भ्ोर 
व्यक्ति श्रपनो व्यापारिक बुद्धिमत्ता श्रथवा बुद्धिहीवता के कारण उठता और 
गिरता रहता है । 

इस क्रिया फो कभी कभी वर्गो' की समता का नाम देते हैं। किन्तु यह 
श्रांशिक सत्य ही है। जहां तक सामाजिक झौर प्राथिक श्रवसरों फा प्रश्न है, 
कुछ समता श्रवध््य हुई है। इन श्रवसरों के बहुत विस्तृत हो जाने के कारण 
सामान्य तथा सावंभौम संस्कृति में बहुसंख्यक मनुष्यों का प्रवेश हो जाता है। 
यह इस बात से प्रकट होता है कि श्राज कल सब लोग एक ही तरह के कपड़े 
पहनते हैं श्रौर जहाँ तक उनके फाम की झ्रावश्यकताएं अनुमति देती हैं, एक ही 
तरह की वेश भूषा रखते हैं, तथा जहां तक उनकी विभित्त श्राथिक स्थितियों 
में संभव होता है, एक ही प्रकार के श्रामोद-प्रमोद मनाते हैं श्रोर एक इसरे 
से उस प्रकार के . शिष्टाचार फी श्राद्रा नहीं रखते जिससे पुराने समय में ऊँच 
नीच का भेद प्रगट होता था। इन बाहरी बातों से पता चलता है कि चर्ग 
फी भावना श्रव सामाजिक व्यवहार में वर्गों की वास्तविकता वनी हुईं है और 


हु 


दाक्ति तया झवसर में व/स्तविक अ्रन्तर बना हुप्ा-है । .इसके . प्रतिरिक्त भव 
मानसिक रूप.से वर्ग भेद की स्वीकृति न रह जाने के कारण वर्ग भेद में. एक. 
"नयी कटुता उत्पन्न हो गयी है। मव्ययुग में वर्ग भेद, घर्मे और राज की शक्ति 
सथा सामाजिक मर्यादा के द्वारा स्थिर. रहता था झौर वर्गों में शिक्षा और 
संस्कृति का जो भारी श्रच्तर रहता था उप्तसे भी इस भेद फो समर्थन प्राप्त 
होता था। श्राज ये सब शर्क्षितयां कमजोर पड़ गयी हैं, भर वर्गों का.अन्तर_ 
' मुख्यतः श्राथिक स्थिति, जीविका के साधन और सम्पत्ति के द्वारा-ही निर्धारित 
होता है। वास्तव में किसी वर्ग की स्थिति इस बात पर : निर्भर है कि पूंजी से 
उसका कसा सम्बन्ध है। यह पूँजी, जिसने सामन्त व्यवस्था का उन्मुलन किया, .... 
आज की सभ्यता का गुण और दोष दोनों ही है । इसके द्वारा अ्रतिरिक्त घन की . 
. उत्पति हुई है जो दिन प्रतिदिन बहुसंस्थक मनुष्यों के जीवन स्तर को ऊंचा 
उठा रहा है श्रौर उन्हें इस बात के लिए अ्रवकाश दे -रहा है किं वे जीवन 


निर्वाह सांत्र से ऊपर उठकर श्रन्य सांस्कृतिक कार्यों में लग..सकें। किन्तु... 


साथ हीं साथ - उसने समाज के दो वर्गों में. घोर विरोध उत्पन्न: कर-दिया. है 
जिनमें से एक उत्पादन के .साप्ननों का स्वामी है' और दूसरा उनके प्रयोग 
कर्ता है, एक खरीदता है श्र दूसरा खरीदा जाता है, एक पूंजी से .- जीता है 
है ओर दूसरा श्रम से । श्राज के जदिल समाज में जो अनेक प्रकार - के भेद 
उत्पन्त हुए हैं उनमें यह भेद सब से श्रधिक गहरा श्रौर सबसे श्रध्रिक चिन्ता 
जनक है ओर इसी के द्वारा नये सामाजिक परिवर्तन की सम्भावना. भी 


पिखाई देती हैं। 


४ & 
राज का स्वरूप आर विकास 


ह (पुृहाभारत के वनपर्व में लिखा है कि 
कृत॑ नाम युग ज्रेप्ठे धर्म सन्‍्यास एवं च। 
कृतमेव ने कतेव््य तस्मिन्‌. काले युगोत्तमे ॥ 
न॒ सामूग्यजुर्वेंदा तदा न क्रय. विक्रयः | 
न भय॑ नापि सन्‍्तापो न च ईष्या न च मत्सरः ॥ 
समाश्रय॑ समाचार समशान व. केवलम । 
ब्राह्मणा: कुतिया: वेश्या शूद्राश्चाकृत लक्षणाः 
. और फिर शान्ति पर्व में भीष्म ने राज्य की उत्पत्ति बताते हुए 
न्‍्कहा है कि का 
: नियतत््॑ नरख्याप्र !. शृख्छ सर्वमशेषतः | . 
यावत्‌ राज्य समुसन्न आदि कृतयुगेड्मवत्‌ ।॥। 
नैव राज्य न राजासीन न दुण्डो न च दास्डिकः 
: धर्मणेव प्रजास्सवाः रक्ुंतीस्म परस्पस्म । 
श्रर्थात कृतयुग में मद॒प्या की श्राकांक्षा थोड़ी, सीधी-सादी झौर उनके 
उपयोग की वस्तु--फलमूल, वल्कल प्रादि सब प्रकृति से उनको बनी बनायी 
कृत एव. न कतब्यम्‌ मिल जाती थी। उन्हें प्रषप्त फरन के लिए कोई 
विशेष व्यापार फरने फी अ्रवशयकता न थी क्रय-विक्रय नहीं था। परिग्रह 
प्र्थात भ्रलग . अ्रलग निजी सम्पत्ति नहीं थी। साम ऋषक भ्रादि वेद-विद्या 
नहीं. थी । वर्ण-भेद नहीं था। सब मनुष्यों के श्राश्यय प्रर्थात्‌ वर्ततोपाय श्रोर 
झाचार तथा ज्ञान सब समान थ। कृतयुग में नराज्य या न॒राजा-प्रजा 
का भेद था। ने दण्ड फा फोई प्रयोजन था न दण्ड देने वाला था।॥ सव प्रजा 
परस्पर स्नेह फी अन्तः भेरणा से धर्म अर्थात्‌ एक दूसरे का पालन-पोषरण, 
रक्षा, सहायता करते थे । 
इसके बाद कई ६ ग्रोकों में राज्य को उत्पत्ति बतायी है ज़िनका भ्राशय 
:डा० भगवान्‌दास के शब्दों में इस प्रकार हैः “काल पार्कर उनमें क्रमशः 


प्र्प 


बलाबल का भेद उत्पन्त हुझ्ला। तब मोह, लोभ, काम, क्रोध, हुठ श्रादि भाव 
उनमें बढ़े । नेसग्रिक घर्म का नाश हुआ्ना, जिससे नेसमिक ब्रह्म श्र्यात्‌ सद्योज्ञान 
नष्ट हुआ । फिर ब्रह्म के नाझ से घ॒र्म का अधिक नाश हुशा। तब देवताशों 
को बड़ा भय हुआ । भयभीत देवता ब्रह्मा श्रर्थात्‌ ब॒द्धि तत्व की शरण में गये ।: 
तब ब्रह्मा ने ध्यान करके नीति श्ञास्त्र की रचता की और उसमें समस्त वाइमय 
के विषय, भ्रभ्युदय, निश्रेयस श्रर्थात्‌ धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष के चातुरा्थ्य श्र 
उसके भ्राश्रय चातुराश्रम्थ, चातुर्वंण्यं, चातुहोत्र, चातुविद्य श्रादि का. यथा स्थान 
सन्निवेश कर दिया तथा इस शास्त्र का, जो सब शास्त्रों का नवनीत है, देवों 
झोर मनुष्यों में प्रचार कराया। इसके भ्नन्तर देवताश्रों ने विष्णु से कहा कि 
जो सब से श्रेष्ठ पुरुष हो उसे हम को बताइये । - तब एक ऐसा श्रेष्ठ सात्विक 
वयालु पुरुष उत्पन्न हुआ । वह राजा नियुक्त किया गया झौर समग्र दण्डनीति 
का प्रवतेन उसको सोंपा गया कि वह इस नीति या घर्मे का दंड शक्ति द्वारा 
प्रचार करे जिससे सारा लोक झार्य हो जाय भ्रर्थात्‌ ग्रायवित्य॑ से विचलित न 
हो. . -/क्रृण्चन्तो विद्यमार्यम्‌”. ..। 

नृतत्ववेत्ताओं ने मानव जाति के प्रागेतिहासिक आदिम युग की खोज 
करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अपने विकास के इस प्रारम्भिक स्तर पर सभी 
मानव जातियों की जीवन-व्यवस्था जन तान्त्रिक थी जिसे श्रादिम साम्पवाद 
भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य भिन्‍न जनों में संगठित थे। यह जन समाज 
वर्ग हीन समाज था। इसमें वर्गभेद उत्पन्त होने का श्रभी अवसर ही नहीं 
झाया था । यह मानव जीवन की वह अ्रवस्था थी जिसमें मनुष्य ने पशुपालन 
झोर कृषि करना नहीं सीखा था, श्राखेट ओर बागवानी ही उसकी जीविका 
के साधन थे, श्र्यात्‌ यह तीर घनुष श्रोर फावड़े का युग था। श्रभी उत्पादन 
के साधनों श्रौर तरीकों में इतनी उन्नति नहीं हुई थी कि बड़े पैमाने पर खेती 
या पशुपालन हो सके। 

इस आ्रादिम युग का समाज अनिवार्य रूप से वर्ग विहीन समाज होता है 
क्योंकि इस स्थिति में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता । 
उसे दूसरे को श्रपना गुलाम या श्राश्चित बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होता 
क्योंकि उस समय की जीविकोपार्जन-विधि में एक मनुष्य उतना ही उत्पन्त 
कर सकता था जितना उसके झौर उसके श्राश्नित कुटुम्बियों के जीवन यापमार्थ 
श्रावश्यक था । उसके पास कोई अ्रतिरिक्त उपज नहीं बचतो थी जो उसको 
अ्रपनो भ्रावश्यकताओं से श्रधिक हो और जो उससे ली जा सके । ऐसी श्रवस्था 
में कोई मनुष्य दूसरे को अपने श्रधोन रख कर कोई लाभ नहीं उठा सकता था 
क्योंकि दास को जीवित श्रौर शिकार करने तथा जमीन खोदने के लायक रखने 
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परिणाम-स्वरूप समाज में वर्ग भेद के प्रादुर्भाव ने ही जन समाज का शन्‍्त 
कर दिया। 

उत्पादन के ये नये तरीके थे : हल के द्वारा बड़े पेमाने पर खेती, चौपायों 
झौर भेड़ों का पालन, धातुश्नों का गलाना तथा जहाजों और लदृ्‌दू जानवरों के 
द्वारा यातायात के नये प्रकार, जिनसे उत्पादन के नये तरीकों से प्रस्तुत उपज 
का व्यापारिक विनिमय सम्भव हुआ । किन्तु इन यान्त्रिक श्राविष्कारों को तब 
तक श्रधिक विकसित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि उपज श्रौर 
उत्पादन तथा विनिमय के साधनों--जमीन, जहाज्ञ श्रादि पर निजी सम्पत्ति 
की स्थापना न हो और रुपये की तरह विनिमय का कोई माध्यम न स्थिर 
किया जाय । 

शिकार शौर बागवानी पर झाश्रित रहने वाले जन समाज में व्यक्तिगत्‌ 
सम्पत्ति इतनी कम थी कि उसका कोई महत्व नहीं था। प्रत्मेक पुरुष श्रपने 
बागवानी के श्रोजारों श्रौर शिकार के हथियारों का स्वामी होता था। किन्तु 
घीरे घीरे मनुष्यों ने श्रनेक उपयोगी और सुन्दर वस्तुओं का उत्पादन सीखा 
झौर उनके उत्पादन के साधनों को प्रस्तुत करना भी सीखा । लोहे की तलवार, 
नावें श्रोर जहाज, पशुश्रों के ढोर, लकड़ी का हल श्रौर उपजाऊ खेत श्रावि ऐसीः 
वस्तुएं थीं जो अत्यन्त बांनीय थीं। इनके प्रयोग से मनुष्य ने प्रकृति की 
दासता से मुक्ति श्रोर उस पर बहुत कुछ प्रभुत्व प्राप्त किया। इन स्पृहणीयः 
पदायों के उत्पादन के साथ ही यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ्आा कि इनका स्वामित्व: 
किसे प्राप्त हो ? 

इन वांछनीय वस्तुश्नों की उत्पत्ति के साथ ही यह विचार भी उत्पन्न 
हुआ कि स्वयं इन वस्तुओं का उत्पादन न करके दूसरी वस्तुओं के उत्पादन 
भोौर विनिमय के द्वारा इन इष्ट वस्तुशझ्नों को प्राप्त किया जाय। इस प्रकार 
व्यापार की उत्पत्ति हुईं। पहले-पहल यह व्यापार जनों के बीच आरम्भ 
हुआ श्रौर इसने गण व्यवस्था को घीरे-घोरे विघटित कर दिया । यूनान के 
इतिहास में हम इस सन्धिकाल का परिचय पाते हैं। जब यूनानियों ने हल 
चलाना, व्यापार करना और सम्पत्ति रखना सीख लिया तो उनको जन- 
तान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था घीरे-घीरे अनुपयुक्त सिद्ध होने लगी। होमर 
काल के यूनानी, उत्पादन फे विकास के उस सन्धिकाल से गुजर रहे थे जिसमें 
निजी सम्पत्ति पहले पहल महत्व आप्त करती है झ्ौर साथ ही साथ वे- यह 
भी सीख रहे थे कि व्यापार और लूट के द्वारा किस प्रकार झौर सम्पत्ति का 
अ्रजेन किया जाता है। प्रत्येक मानव समाज में विकास फी इस अवस्था 
में एक नयी सामाजिक व्यवस्था झ्रावश्यक हों जाती है जिसका आधार 
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निजी सम्पत्ति का श्रर्जन श्रौर रक्षा होता है। साथ ही नयी सामाजिक 
व्यवस्था के श्रनुकूल नई राजनीतिक संस्थाग्रों का जन्म भी ब्रावइयक हो 
जाता है जिसमें राज मुख्य है | 

जब यूनानियों में व्यापार की वृद्धि हुई तो वहां के लोग बड़ी 
संख्या में एक व्यापार केन्द्र में एकम्र होने लगे। यह व्यापार केच्र एयेन्स 
का तगर था। इस प्रकार विभिन्‍त “गोत्रों! श्र जनों के लोग एयेन्स में 
एकत्र हुए । यूनानी जाति के, जो इस ससय “एटिका” जन संघ के रूप 
में थी, बाहर फे लोग भी इसी झ्राकर्षण से एथेन्स में आने लगे। ये लोग 
किसी भी “जन” के सदस्य नहीं थे। इसलिए वे प्राचीन जन व्यवस्था में 
किसी तरह समन्वित नहीं हो सकते थे । 

श्रव॒ दासों का प्रादुर्भाव हुआ । उत्पादन के उन्नत साधनों ने दासों 
श्रर्यात्‌ युद्धवन्दियों से श्रपना काम कराना लाभप्रद वना दिया। वह दास 
भ्रव श्रपनी प्राववयकताओों से श्रतिरिक्त उपज उत्पन्न कर सकता था और 
यह श्रतिरिक्त उपज उसका स्वामी श्रपने उपभीग के लिए उससे ले सकता 
'था, शौर ले लेता था। इस प्रकार ऐसे दासों को संख्या वढ़ चली जो किसो 
“जन के सदस्य नहीं हो सकते थे। तो फिर उन्हें समाज की व्यवस्था में 
कहां स्थान दिया जाय ? इन्हें किस प्रकार प्रमुशासन में रखा जाय ? जन 
समाज को स्थायी पुलिस या सेना का ज्ञान नहीं था। उसमें प्रत्येक नागरिक 
स्वतन्त्र झौर योद्धा था। श्रनुशासन यद्यपि कढोर था, किन्तु उसकी रक्षा 
सारे समाज की शक्ति से होती थी। किन्तु दासों को उत्पत्ति ने इस प्रकार 
के प्रतुशासन को प्रसम्भव बना दिया। इसे नये वर्ग का दमन श्रावश्यक 
था। इसके श्रतिरिक्त समाज में एक दूसरा वर्म भी शीघ्र उदित हुश्ना जिसे 
श्रनुशासित रखना श्रावश्यक था क्योंकि जैसे ही उपर्युक्त आथिक साधनों का 
* विकास हुआ्ना वैसे ही न केवल दासों -भ्रौर स्वासियों की उत्पत्ति हुई वरन घनी 
श्रौर दरित्र, भूस्वामी और कृषक, करजंदार शौर महाजन भी उत्पन्न हुए 
वर्योकि निजी सम्पत्ति की सामान्य वृद्धि के साथ-साथ ज़मीन में भी निजी 
: सम्पत्ति का उदय हुआ । यह देखा गया कि कृषि के नये तरीकों के साथ वह 
, पुरानी पद्धति सेल नहीं खातो थी जिसके श्रठुसार जमीन पर “जन” का 
भ्रधिकार होता था और “जन” ही स्थायो रूप से जमीन के टुकड़ों को 
व्यक्तियों में बाँठता था। कृषि के श्रविक उस्तत साधनों ने इस बात को 
श्रावदयक वना दिया कि जमीन पर व्यक्तियों का स्वामित्व हो यद्यपि यह 
स्वामित्व वास्तविक नहीं सिद्ध हुप्ला वर्योकि इन कृषकों ने नये 
' और उन्‍लतत ढंग फी खेती के साथ श्रपने इस्तेमाल के लिए हो उत्पादन ने 
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'करके बाजार के लिए उत्पादन श्रारम्भ कर दिया। वें अश्रपनी उपज के 
विनिमय में शहरों के दासों के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुएं खरीदने -लगे। 
इस प्रकार साधनों के परिवर्तत के साथ, श्लाथिक संगठन में भी -परिवर्तन 
हुआ । अरब किसान व्यापारी बन गये और इस व्यापार में कुछ लोग तो 
अत्यन्त सफल हुए; किन्तु बहुतों को श्रसफलता मिलो.। ये झ्सफल व्यापारी- 
क्ृपक शीघ्र ही ऋणी हो गये श्रौर जमीन की निजी संपत्ति के साथ ही साथ 
'रेहनदारी का उदय हुश्ला और जमीनें एथेन्स के घनिकों के हाथ रेहन होने 
लगीं श्रौर ज्ीत्र ही न केवल खेत, वरन्‌ स्वयं कृषक श्ौर उनके बच्चे भी 
'रेहननामे की वसूली में खरीदे जाने लगे । 
सीधी सादी पुरानी जन व्यवस्था, इन नयी आ्ाथिक और सम्माजिक 
'शक्ततियों से, मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकती थी। एक नयी सामाजिक 
व्यवस्था श्रत्यन्त आ्रावदयक हो गई जो समाज के नये विभाजन श्रर्यात्‌ धंनी 
और दरिद्र तथा स्वामी झौर दास के वर्ग भेद को स्वीकृति प्रदान करे और 
साथ ही साथ इन विरोधी सम्बन्धों की कदुता को संयत रखे । यह काम 
राजा ही कर सक्कता था। धीरे-धीरे शक्ति गोत्रों श्रौर “जनों” की पंचायतों 
के हाथ से निकल कर. एथेन्स की राष्ट्रीय सभा और उसके शासनाधिकारियों 


के हार्थों में केन्द्रित होने लगी । 
एयेन्स के राज का श्रारम्भ “सोलन” के विधान से माना जाता है। 


इस विधान में हम देखते हैं कि राज नये वर्ग भेंदों को स्वीकार करता है भौर 
कराता है। साथ ही वह निम्न वर्गों के दमन की उस ऋरता को संयमित भी 
करता है जो जमीन और दूसरे साधनों में निजी सम्पत्ति तथा ध्यापार को 
प्राथिक शक्तियों के परिस्याम स्वरूप इतनी कठोर हो जाती कि सारे रूमाज 
का संगठन ही खतरे में पड़ जाता। श्धुनिक पूंजीवादी युग के मुक्त व्यव- 
साय का आदर्श तो ६०० ई० पूर्व में व्यवहायें नहीं ही था, जब कि वह 
श्राधुनिक फ्रांस, ब्रिटेन और अ्रमेरिका में भी व्यवहार्य नहीं हो सका । “सोलन' 
ने नयें राज के नागरिकों को, उनकी सम्पत्ति के श्रद्ुत्तार, चार वर्गों में 
विभाजित किया और इस प्रकार “जन” के राजनीतिक कार्यों का श्रन्त कर 
दिया। ऊपर के तीन वर्ग ही पदों को ग्रहण कर सकते थे, यद्यपि चौया वर्ग 
भी राष्ट्रीय सभा सें बोलने और मत . देने का श्रधिकारी था। साथ हो 
5सोलन” ने कर्ंदारों की जमीन पर महाजनों के दावे को स्वीकृति नहीं दी । 
नये रेहननामों को भी उसने इसी प्रकार सीमित किया। उसने किसी भो 
नागरिक के श्रधिकार में रहने वाली जमीन की सीमा निर्धारित कर दी श्ौर 


फर्जेदार के द्वारा अपने शरीर या श्रपने दच्चों को जमानत में रखना अवध 
घोषित कर दिया। 


१ 0 
धर्म का स्वरूप 


प्रु[रम्भिक मनुष्य भी अपने श्रनुभव से विभिन्‍न वस्तुओं में अनेक सम्बन्ध श्रौर 

कार्य-कारण व्याप्तियाँ व्यावहारिक रूप में बना लेता है श्रोर मातसिक 
दृष्टि से यही उसका विज्ञान है, चाहे इसकी वास्तविकता कुछ भी हो । इसक। 
कुछ भाग तो शुद्ध ज्ञान है श्रीर वाकी हिस्सा हमारी विकसित दृष्टि से श्रप्र- 
साणिक हो गया है। किन्तु इसमें भी प्रारस्भिक मनुष्य की दृध्टि वैज्ञानिक 
ही थी । जब वह फिसी एक पक्षी की श्रावत्ञ को शुभ सूचक और दूसरे की 
श्रावाज्ञ को श्रशुभ सूचक समझता है तो ये सम्बन्ध उसके श्रनुभव के सारांश 
मात्र हैं चाहे यह श्रतुभव मिथ्या विज्ञान ही हो । किन्तु इसमें घामिक भावना 
का लेश नहीं है । 

मनुष्य के इस लौकिक व्यवहार के मुकाबले में उसके अलौकिक व्यव- 
हार को घर्म कहा गया है। टाइलर के सिद्धांत के श्रदुसार प्रादिम मनुष्य 
पह समभता है कि जिस प्रकार मानव दारीर को चलाने वाली श्रात्मा होती 
है, उसी प्रकार संसार के कार्यो का संचालन दूसरी श्रात्माश्रों द्वारा होता है । 
प्राकृतिक घटनाओं के कारण-रूप में यह श्रसंस्य दिव्य आत्माओ्ों में विश्वास 
करता है। जैसे, श्राकाश को एक कऋष्मा है। स्वर्ग का देवता श्राकाश की 
श्रात्मा ही है । झादिम मनुष्य देवताओं को अ्रनिदिष्द नित्य जीवों. के रूप में 
देखता था । उसकी कल्पना में देवता एक श्रलौकिक मनुष्य का अ्रतिरंजित रूप 
, मात्र था। बह सूर्य श्रादि देवों को श्रत्यस्त दक्तिमान दिव्य पुरुषों के रूप में 
फल्पित करता था। 

पहले तो इन दिव्य श्रात्माओं की कल्पना प्राकृतिक तत्वों से मिली जुली 
रहती है । किन्तु पीछे ये प्रात्माएँ स्व॒तन्त्र रूप से उन तत्वों पर शासन करने 
लगती हैं। जंसे, वर्बर युग में श्रग्नि देवता लपटों के हो रूप में एक जोव की 
भांति बल खात्ता, गरजता और भक्षण करता था। परन्तु कुछ दिनों बाद किसी 
विशिष्ट श्रग्नि से स्वतन्त्र, श्रग्नि तत्व का एक सामान्य देवता हो गया । इसी 
प्रकार चरुण धीरे-धीरे पानी से इतना स्वतस्त्र हो गया कि वह समुद्र को छोड़- 
फर देवताशों की सभा में उपस्थित छोता था। * 
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दुरखीम के अनुसार धर्म लोकिक के मुकाबले में दिव्य ज्ञान तो है हो । 
किल्तु इसके भ्रतिरिक्त वह समान उपासकों का एक संगठन भी होता. है । 
आस्ट्रेलिया के श्रादिवासियों का श्रध्ययन करने पर वह इस परिणाम पर पहें- 
चता है कि यद्यपि कोई पशु या वृक्ष उनकी पुजा को आलम्बन होता है, 
किन्तु पशु या वृक्ष श्रपने श्राप में मनुष्य की श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता । 
इसके झतिरिकत स्वयं उस पश्यु को उतना पवित्र नहीं समका जाता जितना 
उसके प्रतीक को । इससे यह परिणाम निकलता है प्रतीक किसी देवता का 
चझोतन करता है और यह देवता वास्तव-में उनका जन समाज ही होता है। 
श्रव॒ प्रइव यह होता है कि इस बात के प्रमाण कया हैं ? श्रौर समाज में दिव्य 
आव किस प्रकार उत्पन्त हुआ ? इसका उत्तर यह है कि भक्त श्रौर देवता _ 
' का जो सम्बन्ध होता है, वही सम्बन्ध व्यक्षित श्रोर समाज का है। समाज भी 
व्यवित पर जञासन करता है, व्यक्ति की इच्छाश्रों श्रोर उसके हितों की उपेक्षा 
'करता हैं श्लौर साथ ही साथ व्यक्ति को शक्ति भो प्रदान करता है क्योंकि 
समाज के साथ चलकर . व्यक्षित में आत्म-विश्वास और सांहस उसी प्रकार, 
उत्पन्न होता है जिस प्रकार भज़त में श्रपने देवता की क्रपा-दृष्टि का श्राभास 
पाने पर होता है। इसके श्रतिरिदत मनुष्य की सांस्कृतिक सम्पत्ति समाज का 
प्रसाद होती है । इसी अमुर्त समाज को दह एक मूर्त रूप॑ देकर उसको उपा- 
'सना करता है। जन का प्रत्येक व्यक्षित जन समाज का एक श्रंद् होता है श्रोर 
यही समाज-तत्व व्यक्ति में श्रात्मा के रूप में श्रवतरित होता है । 
दुरखीस का कहता है कि समाज रूपी सत्य पर आश्वित होने, के कारण 
ही धर्म के साथ प्रकृति के सम्बन्ध में अनेक मिथ्या घारणाएँ भी चंलती रहती 
हैं । श्रन्यथा यह प्रसम्भव था कि ये घारणाएँ इतनी दीवं॑काल-स्थायी होतीं । 
किन्तु जब घर्मं का वास्तविक देवता समाज है श्रीर उसका श्रव्यकत उद्देश्य 
बाह्य जयगत्‌ के साथ ननुष्य का त्ञामंजस्य-स्थापन नहीं, वरन्‌ समाज का संग- 
उन है तो फिर प्रकृति सम्बन्धी श्रत्वन्त मिथ्या धारणाएं भी अप्रासंगिक होने के 
कारण दनी रह सकती हैं और उनसे उपासक फी मनोचृत्ति में कोई भ्रन्तर 
नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त ,प्रकृति के नियमों सें इतनी समानता. है कि वे 
:विस्मय तथा श्रद्धायुक्त गम्भीर घ/मिक भावनाओं का उद्दयोवन सहीं कर सकते। 
मनुष्य सदा से अपने देवताओं को सानव रूप, सानच भाव और सानव 
प्रकृति से विभूषित करता श्राया है। सहान्‌ राष्ट्रों के सावंभौस और सबवेशक्ति- 
सान्‌ देवता भी उनके समाज का ही श्रवुसरण करते हुए दिखाई देते हैं । उनके 
भावों श्रौर चरित्रों में, उनके संकल्पों श्लोर कार्यों में, यहां तक कि उनके रूपों 
में भी उस्ती प्रकार परिवर्तत, संशोधन झ्रौर विकार होते दिखाई देते हैं जंसे 
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आनव समार्जों में दिखायी देते हैं। देवताओं के समाज झौर शासन का रूप 
अनुष्पों के समाज कौर शारुत के नमूने पर हो निर्मित होता है । 

जिस प्रकार किसी भाषा के विकास से पहले श्रनेंक स्थानीय बोलियों 
दिखायी देती हैं श्रौर उन्हीं से श्रामे चलफर एक सामान्य भाषा का निर्माण 
होता है, उसी प्रकार घर्मं पहले-पहल प्रत्पेक गोत्र से उत्पन्न होता है। जब 
अनेक गोत्र एक जन के रूप में संगठित हो जाते हैं तब जन घर्मं या सामुदा- 
'पिक धर्म की उत्पत्ति होती है। भौर ऊब अ्रनेक जन मिल कर राज वन जे 
हैं तव सार्वभीम धर्म को सृष्टि होती है। जन धर्म से सार्वभौम धर्म का यह 
विकास श्रराजकता से रप्ज के विकास के सामानान्तर ही होता है। 

जब समाज में वर्णे-भेद उत्पन्न हुश्ला, तब वेचताओों में भी .वर्ण-भेद 
दिखायी देने लगा । वृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में वर्णों की उत्पत्ति बताते हुए, यह 
बताया गया है कि पहले श्रकेला ब्रह्म ही था, फिर उसने क्षत्र की सृष्टि फी 
जिसमें इन्द्र, बरण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु श्रौर ईशान देवता थे। इसके 
' आ्वाद ब्रह्म ने विश प्रर्थात्‌ वंद्यत्व की सृष्टि बसु, रुद्र, श्रादित्य, विश्वेदेव श्रौर 
मदतों के रूप में की और भ्रन्त में उसने पुषन के रूप में ज्द्र वर्ण की सृष्टि 
फी। जिस प्रकार मनुष्पों में मुखिया झ्ौर राजा होते हैं, उसी प्रकार छोटे 
देवताओं में बड़े देवता होते हैं। पहाड़ों, नदियों और पेड़ों के स्थानीय देव- 
ताझरों के ऊपर स्थित ये बड़े देवता श्रपने व्यापक क्षेत्र पर शासन करते हैं श्ौर 
छोटे देवता उनके श्रनुचरों श्रौर मध्यस्थों का काम करते हैं। भारतीय देव- 
ताओं में हृह्मा, विष्णु, ओर शिव नाना देवताओं पर शासते करते हैं। इन्द्र, 
सूर्य, अग्नि, पवन, तरुण, यम, काम, युद्ध के देवता कार्तिकेय, अपस्मार के 
दाता पंचानन और सर्पंदंश से न्नाण देने चाली मनसा तथा पवित्र नदियाँ 
शादि सब देवता त्रिदेवों के श्रधीन हैं। इन देवताप्रों के भी नीचे गंघर्व, 
 श्रप्सरा, सिद्ध, श्रसुर, भूत श्रौर राक्षत आदि हैं। किन्तु बहुदेवतावाद की इस 
पहली मंजिल से झ्रागे चलकर घीरे घीरे एक देवता का प्रभुत्व उसी अकार 
भ्रन्‍्य देवताओं पर स्थापित हो जाता है जिस प्रकार इहलोक में राजा का 
भरभुत्व प्रनेक मुखियों के ऊपर स्थापित हो जाता है। अ्रव त्रिदेव भी सर्वच्यापी 
परमात्मा या ब्रह्म के त्तीन गुण ही वन जाते हैं। वहुदेवतावाद की श्रनेकता सें 
एकरंबरवाद की स्थापना ऋग्वेद की इस उधित से प्रकट होती है... .. 

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य; ससुपर्णोगुरुत्मान्‌ | 
एक सद्विया वहुघा वदन्त्यम्निं यर्म मातरिश्वानमाहु: ॥ 

यदि हम धर्म के आ्रान्वरिफक विकास को थोड़े विस्तार से देखें तो हम 

देखते हैँ कि श्रादिस युग के देवता जनों की सम्पत्ति के ही एक विस्तार रूप में 
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दिखाती देते हैं श्रर्यात्‌ थे . प्राकृतिक शक्तियां हैं जिन्हें मनुष्य ने श्रंत्मवत्त' 
व्यवितयों का रूप दे दिया है, और जिन्हें वह जन के संदाचार से प्रसन्‍त श्रोरः. 
नियन्त्रित करता है। श्रथवा वे मनुष्य के उन गुणों के अ्रवतार थे जो अधदिम 
मनुष्य के चित्त को श्रत्यधिक प्रभावित करते थे। हर हालंत में वे जन की 
सम्पत्ति थे। प्रत्येक जन के देवता होते थे' भर जन को छोड़ने का श्रर्य होता 
था उसके देवताओं के निवास स्थान को छोड़ना । धीरे-घीरे जन के आंदर्शों 
का विकास होता है श्रौर साथ ही साथ सौन्दर्य, संधर्ष-शदित, काम और मतृत्व 
आदि श्रनेक गुणों के देवता उदित होते हैं, जिनमें से कुछ प्रशंसनीय होते हैं 
आ्लौर कुछ भयानक । जैप्ते जैप्ते देवताओं की संल्या बढ़ी, विशिष्ट सम्प्रदायों 
ओर पुरोहितों का उदय हुआ्ला श्रौर कारीगरों, योद्धाओं, शासकों तथा स्त्रियों 
और दासों के श्लग श्रलय वर्ग-देवता वन गये । देवताओं में से लोग उन देव- 
ताझों को चुन लेते थे जो उनकी स्थिति तथा इच्छा के श्रनुकुल होते थे। समु- 
दाय के भीतर प्रतिद्वन्द्दी देवताश्रों के उपासकों में संघर्ष होने लगा। प्रारम्भिक 
जन समाज की वह एकता भंग हो गयी जिसमें सभी देवता जन देवता होते थे । 
भ्रव व्यक्त की इच्छानुतार उनका चुनाव होने लगा । दूसरी ओर यातायात के-- 
साधनों के विकास के साथ साथ, एक जाति के मुख्य देवता झौर पड़ोसी 
जातियों के मुख्य देवताओं में समता देखी जाने लगी । देवताशओों का युद्ध वन्द 
हो गया, विशेष कर उस अ्रवस्था में जब कि वे एक साम्राज्य फी सीमा के 
भीतर आा गये । तव उनके विरोध के स्थान पर, उनका एकीकरण होने लगा- 
श्रौर एक सावंभौसम ईश्वर की कल्पना उत्पन्न हुई जो रवर्ग और पृथ्वी की, 
स्वतन्त्र और दास, सभी जातियों का शासक है । इस कल्पना के द्वारा घर्म की 
स्थिति समाज के ऊपर हो गयी और साथ ही साथ उसका एक विशिष्ट रूप भी. 
निखर झाया । 


इस प्रकार सा्वभोम धर्म की कल्पना का- विकास हुआ ।- छोटे मोटे 
देवता या तो लुप्त हो गये या उस देवाधिदेव के अ्रघीन उसके - सहायक श्र 
मनन्‍त्री बन गये । भ्रव नये देवताओं के स्थान पर ईइवर के श्रनेक नाम या गुण 
ही प्रकट होने लगे श्रौर उनको प्रकट करने के लिए नये श्रवतार, नवी श्रीर 
सन्त उत्पन्न होने लगे । श्रव एक दूसरा विरोध उत्पन्न हुआ जो धर्म श्रौर राज: 
के बीच था क्योंकि ये दोनों ही सार्वभौमता का दावा करते थे। इसके साथ 
ही घर्म के श्रन्दर भी व्यात्या सम्बन्धी विरोध उत्पन्न हुए। इस समय घर्म ने 
समुदाय में एक विशिष्ट संगठन का रूप घारण कर लिया था और सभी 
सनुष्यों की श्रन्तरात्मा पर उसका श्रधिकार स्थापित हो गया था। उससे श्रनेक- . 
जटिल नियमों का निर्मारण किया जिनका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य के 


६७ - 


- लिये भ्रनिवार्य था । -किन्तु मानव व्यक्ष्तित्व इस प्रकार बन्धनों में बंधा नहीं 
. रह सकता था, विशेष कर ऐसे मामलों में जिनमें सन्देह के लिए पूरा श्रवकाश 
है भर जिनका सम्बन्ध संसार के स्वरूप के चिषय में मनुष्य फी व्यक्तिगत श्रौर 
झान्तरिक भावनाओं से है। श्रतएवं एक धर्म श्रनेक सम्प्रंदायों में बंट गया और 
कोई भी ईश्वरीय श्रधिकार भ्रथवा नास्तिकों के लिए निर्घारित फोई भी दण्ड 
उसकी एकता को सुरक्षित नहीं रख सका । 

किन्तु इस विभाजन. का भ्रन्तिस परिस्पाम यह हुआ कि धर्म अ्रपने विशिष्ट, 
व्यक्तिगत और प्रान्तरिक रूप में आ गया । इस रूप में धर्म को श्रपना एक 
विशेष लक्ष्य प्राप्त हो गया क्रोर वह समुदाय के लोफिक जीव॑न में विलीन हो 
जाने से बच गया साथ ही साथ वह उस रूढ़िवादी जड़ता से भी बच गया जो 
घामिक चित्त का स्वभाव समभी जाती है । उसे श्रपने रहस्यों की ऐसी व्याख्या 
करनी पड़ी जिससे बे मिरर्थक धौर निर्जीव प्रतीक मात्र न बन जाएं। किन्तु. 
इस स्वतन्त्रता के साथ ही धर्म श्रपना वह भ्रधिकार सो देता है जिसके द्वारा 
वह लौकिक मामलों में हस्तक्षेप श्रौर नेतिक तथा भौतिक श्रत्याचार की शमित 
रखता था।. श्रब वह एक वाह्य शक्ति फे स्थान पर सानव चित्त को उस 
आतन्तरिक भावना का रूप ले लेता है जो सृप्टि में एक प्रयोजन झौर एक संगति 
देखती है। इस भावना से भावित सभी लोग स्वतन्त्र रूप से किसी धार्मिक 
संगठन के रूप सें संगठित हो सकते हैं श्रौर यह संगठन उनके' धार्मिक जीवन 
का साध्यम बन सकता है | इस प्रकार धर्म के व्यवितंगत रूप से सामाजिकता- 
की हानि ने होकर उसका लाभ ही होता है । 


> मिमी 
सामाजिक नियन्त्रण की शक्तियां 


ध्रुरम्भिक समूह में व्यक्ति पर सहज रूप से उसके साथियों के कार्यों औरः 
संकेतों का प्रभाव पड़ता है। भीड़ में व्यक्ति, श्रात्म-नियन्त्रण को खोकर - 
सामाजिक मनोवृत्ति से श्रभिभूत हो जाते हैं। इन दोनों श्रवस्थाओं में व्यवित . परः 
एक प्रकार का सहज सामूहिक नियन्त्रण स्थापित होता है जिसके द्वारा मनुष्य 
एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही सब अ्कार के सामाजिक नियन्त्रण का 
मूल आधार है। | 
धीरे-धीरे, साथ रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार की कुछ सामान्य. 
परम्पराएं बन जाती हैं। सामान्य व्यवहार के इन परम्परागत तरीकों को, जो 
किसी समाज में सहज और उचित माने जाते हैं, लोक परम्परा की. संज्ञा दी 
जाती है। लोक परम्परा के द्वारा मनुष्यों का वर्तमान व्यवहार उनके पूर्ब- 
कालीन व्यवहार से नियन्त्रित होता है। यहां भी व्यदित” ही एक दूसरे का 
नियन्त्रण करते हैं, क्पोंकि लोक परम्परा जीवित व्यक्तियों से जीवित व्यक्तियों : 
को प्राप्त होती चलती है । प्रत्येक व्यक्ति इस परम्परा का प्रतिनिधि बन जाता 
है, जबकि वह स्वयं उसका अ्रनुसरण करता है झौर उसके पालन या श्रपालन 
के लिए दूसरों की प्रशंसा या निन्‍दा करता है। 
लोक परम्परा फो दो भागों में विभाजित किया गया है: एक को लोक 
रीति और दूसरे को लोक नीति कहते हैं। लोक रीति तो वह सब कुछ है जोः 
लोग करते हैं; किन्तु लोक नीति वह है जिसे लोग समाज के योग क्षेत्र के लिए: 
आवश्यक झोर पवित्र मानते हैं । दूसरे शब्दों में समाज-विहित लोक रीति ही। 
लोक नीति है। सामाजिक विधान भी दो प्रकार का होता है: एक तो समाज केः 
सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गयी प्रशंसा और निन्‍्दा के रूप में, और' 
वूसरा परम्परा-सिद्ध तथा समाज-स्वीकृत नियमों के रूप में । पहले को सहज: 
विधान कहते हैं श्लोर इसरे को व्यवस्थित विधान । 
लोक नीति सहज विधान द्वारा विहित परम्परा है। इसके विपरोतः 
संस्थाओं का नियन्त्र व्यवस्थित विघान के द्वारा कार्यान्वित्त होता है। इसके: 
लिए स्वीकृत नियम तथा उन नियमों के प्रयोग की निश्चित विधियां और उन्हें . 
कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारियों का संस्थान श्रावश्यक होता है। यदि कोई: 
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धघ्यवित समाज-स्वीक्ृत रीति-नीति के विरुद्ध कार्य करता है, तो फोई भी दूसरा 
व्यवित उसकी निन्‍दा कर सकता है था उसका बहिष्कार कर सकता है। किन्तु 
क्षिसों संस्था के विधान को उपयुकक्‍त पदाधिकारी ही फार्यान्वित कर सकते हैं । 
किसी बच्चे फे माता-पिता, उसकी शिक्षा-दीक्षा जिस प्रकार करते हैं, उसमें 
कोई दूसरा व्यक्ति सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर करता; चाहे इस विषय में 
उसकी राय कुछ भी हो । फोई श्रादमी यह कह सकता है कि सट्ठा। बाज्ञार 
चोरों का भ्रष्टा है, . किन्तु श्रधिकारी ही किसी दलाल फो उत्तके स्थान से हटा 
सकता है। 

संस्थागत नियन्त्रण का प्रन्तिम रूप कानून होता हैं जिसकी विघान- 
, सम्मत व्याख्या न्यायालय करते हैं श्रौर जो पुलीस की शबित के द्वारा कार्या- 
न्वित होता है। कानून के श्रनेक मूल होते हैँ, जंसे लोक रीति, नियम विधान, 
प्रशासकीय भ्ाशाएं इत्यादि । किन्तु कानून के विशिष्ट श्र्थ में इन में से किसी 
फो हम तब तक कानून नहीं कह सकते जब तक न्यायालयों में उतका प्रयोग न 
हो.। बहुत सी रीतियां श्रौर नीतियां कानून के रूप में कभी नहीं श्रार्ती, श्रौर 
बहुत सी थ्रा जाती हैं। एक राय यह है कि कोई नियम या परस्परा तब 
कानून का श्रंग बन जाती है जब वह इतनी स्थिर हो जाती है कि न्यायालय 
के द्वारा उसका समर्यतत निश्चित मान लिया जा सकता है। इस सत के अनुसार 
बहुत से कानून बिना नियम-विधान के श्ौर विना न्यायालय के सामने भागे 
ही बनते रहते हैं। इस श्रर्थ में सभी सामाजिक नियमों को हम कानून कह 
सकते हैं, चाहे उनका नियमित विधान हुआ्ला हो या न हुश्ला हो श्रौर चाहे 
उनका विधान सहज रूप में हो या व्यवस्थित रूप से। किस्सु दूसरे मत के 
प्नुसार राजनीतिक रूप से संगठित समाज की दण्ड शवित के नियमित प्रयोग 
के द्वारा जो सामाजिक नियन्त्रिण होता है, उसी को फानून या विधि कहा जा 
सकता है। इस परिभाषा के श्रतुसार कानन, सामाजिक तियन्त्रस के भ्रनेक 
रूपों में से ही एक रूप है । 


न्यायालय भी समय की गति से प्रभावित होते हैं। उनके कार्यों को 
समभाने के लिए समाज की भश्रन्य संस्थाश्रों को समभना श्रावदयक होता है । 
कानून की शवित का मूल सामाजिक संस्थाश्रों की रचना में होता है । न्याया- 
लय निर्णय करते हैं, किन्तु वे उन पारिवारिक, झ्ञाथिक तथा सामाजिक सम्बस्धों 
का निर्माण नहीं करते जिनके भ्राघार पर वे निर्णय देते हैं। किसी सुव्यवस्थित 
समाज में भी नियमों के उल्लंघन के जितने मामले न्यायालय में जा सकते हैं, 
उनका एक पझ्रंश हो वस्तुतः न्यायालय में जाता है। यद्यपि कुछ विशेष प्रकार 
के नियमों का पालन, राज के श्रधिकारी हो कराते हैं; किन्तु भ्रन्य नियमों का 
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'पालन श्रन्य संस्थाञ्रों के प्रतिनिधियों भ्रथवा स्वयं लोक नीति में.सुधार चाहने 
वाले व्यक्तियों -की प्रेरणा से होता है । दा 
| प्रत्येक संस्था, सामान्य लोकनीतियों की श्रधीनता में काम करती है। - 
«५ इस सामान्य विधि के प्रतिरिषत वह जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में औरं प्राय 
'किसी विशेष सशुदाय पर, वृद्धिपूर्वक सियमित नियन्त्रण का काम करती है। 
सामान्य नीतियों के झ्राधार पर ही, मनुष्यों फे विशेष समुदाय, विशेष कार्यों 
आर हितों के लिए श्रोपचारिक .नियमों का निर्माण और प्रयोग करते हैँ । 
धर्म और राज जंसी संरथाप्नों का श्रधिकार-क्षेत्र प्रायः बहुत व्यापक हो 
. जाया करता है, और समाज के सभी व्यक्ति तथा सभी कार्य उनके प्रभाव 
के श्रघोन हो जाते हैं । उनके श्रधिकारी - उन दिषयों को . श्रोपचारिक रूप से 
'नियमबद्ध करते हैं जो लोक नीति के श्रधीन रहे हैं. भौर उन पर अपनी संस्था 
की श्रौपचारिक नीति की व्यास्था करने शौर उसे कार्यान्वित करने का झ्धिकार 
' प्राप्त कर लेते हैं, तब यही लोक नीति कानून बन जाती है। श्रन्य संस्थाएं, 
जीवन के बहुत छोटे क्षेत्रों का नियमन 'करती- हैं। उदाहररण के लिए.किसी 
प्रेशे का संगठन वुद्धिपुर्वक' नियमों का निर्मारय करता है और उस पेशे .के 
लोगों पर उन्हें लागू करता है, यद्यपि उसका कुछ प्रभाव कभी-कभी जन- 
साधारण पंर भी पड़ता है। किन्तु वास्तव में ये संगठन साम्राजिक रीति नीति 
के श्रधीन होते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सकों का संगठन, सामान्य लोक 
नोति श्रीर जनता के चिकित्सा सम्बन्धी विद्वांसों की उपेक्षा नहीं कर सकता | 
प्रत्येक संस्था, समाज के लोगों का किसी न किसी प्रकार का वर्गीकरण 
इस दृष्टि से करती है कि वे कहाँ तक झौर,.किस रूप में उस संस्था के क्षेत्र में 
आते हैं ।. प्रत्येक वर्ग .फे अन्दर संदस्थों के सम्बन्ध और विभिन्‍न वर्गों के 
पारस्परिक सम्बन्ध निर्दिष्ट कर दिए जाते हैं। संस्थागत नियम*“विशेष रूप से 
स्थान और पद के अनुसार व्यक्तियों के कत्तंब्यों को निर्धारित करते हैं । 
उदाहरण के लिए परिवार को लीजिए ।.चाहे परिवार के व्यक्तियों का 
सम्बन्ध कितना भी घनिष्ठ हो क़रिन्तु परिवार, पति पत्नी. झौर बच्चों -तथा श्रन्य 
सम्बन्धियों के पारस्परिक सम्बन्धों का संस्थान ही होता. है ।..उनके पारस्परिक 
कर्त्तव्य लोक रीति, लोक नीति श्रौर कानून के द्वारा निर्विष्ठ होते हैं। इसी प्रकार 
राज के नागरिकों के राज्य के प्रति कत्तंव्य श्रौर अधिकार निर्धारित रहते हैं । 
कारखाने में मालिक, मेनेजर और मजदूर, विद्यालयों में कुलपति, श्रध्यापक भ्रौर 
विद्यार्थी, न्यायालय में न्यायाघीद्य, वादी-प्रतिवादी तथा साक्षी, चिकित्सालय में. 
चिकित्सक और रोगी प्रादि संस्थागत वर्गों के उदाहरण हैं। कानून किसी व्यक्ति 
का पक्ष नहीं करता, इसका यही श्रर्थ है कि यह व्यक्तियों पर. इन्हीं वर्गों की दृष्दि 
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से विचार करता है भोर जो बातें. इस दृष्टि से विचारणोय विषय से सम्बन्ध 
'नहीं रखती, उनका विचार नहीं करता । समाज के समस्त कार्यों श्रोर हितों 
: के सामंजस्य की वृष्ठि से इत वर्गों को परिवर्तित और विकसित करना 
संस्यथाओ्ों का काम है । 

प्रत्येक संस्था का सम्बन्ध सामान्य जनता से रहता है । उसके कुछ 
स्वार्थ और श्रघिकार होते हैं, जिनके हारा वह श्रपने अस्तित्व की रक्षा करती 
है झौर अपने कर्तव्यों की पूति. करती है। समाज उसको किसी न किसी 
प्रकार से स्वीकृति प्रदान करता है । 

: उदाहरण के लिए परिवार फो लीजिए। वह लोक नीति द्वारा स्वीकृत 
होता. है। परिवार में लोगों को एक साथ रहने का क्लौर सन्तान-पालन का 
अवसर. मिलता है। जो कोई परिवार बनाता है, उसे परिवार, का 
. श्रौचित्य नहीं सिद्ध करना पड़ता, इतना सिद्ध करना पड़ सकता है फि उसे 
परियार बनाने का श्रधिकार है।. उसके बारे में लोग यह फह सफते हैं कि 
'उसकी उम्र बहुत कम या बहुत श्रधिक है, वह बहुत साधनहीन है या चह 
जिसे अपना जीवन संगी बनाना चाहता है, उसकी श्रवस्था, वर्ग, जाति या 
धर्म उपयुक्त नहीं है। ये सब विशेष परिस्थितियाँ विचारणीय हो सकती हैं । 
फिन्तु विवाह झोर पारिवारिक जीवन अपने श्राप सें विवादास्पद नहीं है । 

प्रत्येक परिवार को श्रन्य परिवारों के एक समुदाय की स्वीकृति भी 
प्रॉप्त करनी पड़ती है ॥ वह एक सामाजिक वर्ग फे साथ तादात्म्य स्थापित 
, करता है। इसके लिए परिवार के कुछ सदस्यों को बुद्धि पुर्वेंक विचार और 
प्रयंत्न करना पड़ता है। परिवार अपने समुदाय में क्या स्थान रखना चाहता 
है भोरं वह समुदःय किस प्रकार का है, इन बातों का विचार फरके ही वह 


 . परिवार अपनो श्रामदती और खर्च का चिंदृठा बनाता है क्रौर अपनी खर्चे 
. की सवों शोर रंकमों को निर्धारित करता है। यंज्यपि लोकनीति, परिवार को 


एक संस्था के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है किन्तु प्रत्येक परिवार फो श्रन्य 
' परिवार्रों के दीघ प्रपना स्थान बनाएं रखने के लिएं बुद्धि पुर्वंक अयत्व करना 
पड़ता है, अर्थात्‌ लोफ नीति फे श्रतिरिक्त उसकी अपनी कुल नीति भी होती 
है, चाहे वह शब्दों के रूप में शायद ही कभी निर्धारित होती हो १ 
, सामाजिक परिवतेन के साथ, परिवार के . कार्यों में भी परिवर्तन होते 
हैं। प्राघुनिक काल में विभिन्‍न श्रवस्थाप्रों फे बच्चों की देख-रेख के लिए 
संस्थाएं वन गयी हैं श्रौर यद्यपि.-वच्चों के श्रभिभावक उनके माता-पिता हीः 
होते हैं, किन्तु अनेक बातों में उनका नियन्त्रण उनके हाथ से निकल कर श्रन्य 
. संस्थाप्रों के हाथ में चला गया है। अ्रषिकांश स्थानों में. अनिवार्य शिक्षा की: 


डर 
ऋ्यवस्वा है श्रौर माता-विता इस बात के लिए स्वतन्त्र 'नहीं हुँ कि वें - श्रपने 
बच्चों को स्कूल न जाने दें ।- सार्वजनिक स्वास्थ्याधिकारी उन्हें विवश कर ' 
सकते हैं कि वे श्रपने बच्चों को भिन्न-भिन्न “बीमारियों के टोके लगवादें ;. 
यद्यपि सामान्य सामाजिक सिद्धान्त यही है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी माँ-बाप 
पर है किन्तु उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष रूप से जाग्रत जन- . 
मत का विकास हुश्ना है। परिवार के बाहर की अन्य संस्थाएं माता-पिता की 
इच्छा के विरुद्ध भी बच्चों पर श्रधिकार रखती हैं। इस उदाहरण से यह पता 
चलता है कि लोकनीति-स्वीकृत कोई संस्था, जनमत परिवर्तित होने फे फारण, 


: किस प्रकार अपने कुछ भ्रधिकारों को खो देती है श्रोर दूंसरी संस्थाओं को 
दे देती है.। 


श्रन्य संस्थाएं, परिवार से भी श्रधिक, समाज में श्रपता स्थान निर्दिष्ट 
करने और अपने अ्रस्तित्व का श्रधिकार सिद्ध करने को प्रवृत्ति रखती हैं | उनके 
अधिकारी भ्नन्‍्य संस्थाश्रों के प्रति और झपने सदस्यों के प्रति एक नीति निर्घा- 
. रिंत करते हैं । इस नीति को वे समाज-स्वीकृषत श्रादेश्ञों प्र्थात्‌ लोकनीति तथा 
प्रचलित समाज दर्शन के अनुकूल शब्दों में निरूपित करते हैं। इस नीति का 
सम्बन्ध उन कार्यों से होता है, जो किसी संस्था फे श्रधिकारियों के झ्तुभव में, 
उस संस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं । वे बड़े दूर के खतरों फो देखते 
हैं श्लौर छोटी-छोटी बातों को बहुत महत्व देते हैं । संक्षेप में, चर्तेमान को भूत 
झौर भविष्य की पृष्ठभूमि पर देखना ही नीति को परिभाषा है। इस नीति 
का पालन संस्था के श्रवयवों के श्रान्तरिंक सामंजस्य पर निर्भर करता है । यदि 
उसके श्रधिकारियों का नियन्त्रण का श्रधिकार, श्रन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत न 
हो तो कोई नीति नहीं चल सकती । परिवार भी श्रपना स्थान समाज में तभी 
बनाये रख सकता है जब उसके सदस्यों में एकता बनी रहे । 


किसी नीति को चलाने के लिए जनमत के ऊपर कुछ नियन्त्रण की 
भ्रावश्यकता होती है । संस्थाएं जनमत के प्रभाव में रहती हैं। इसलिए वे 
प्रचार करती हैं। यदि किसी संस्था का स|माजिक परम्परा में 'निश्चित स्थान 
होता है श्रौर उसके श्रधिकारियों का भ्रधिकार माना जात्ता है तो वे श्रपने 
अनुयायियों से विश्वास पूर्वक व्यवहार .कर सकतो हैं.। प्राज के समाज में बहुत 
सी संस्थाएं, परम्परागत अ्रधिकारों से रहित हो गयी हैं. भ्रौर जिनको ऐसा 
श्रधिकार प्राप्त भी है, उन्हें भी विरोधी शक्तियों के प्रचार का सुकाबला करना 
पड़ता है। प्रचार तत्त्वतः इस बात का प्रयत्न है कि लोग वही सोचें भोौर करे 
जो प्रचारक चाहता है । 
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लौकिक संस्थाओं का प्रचार साम्रान्यतः जनता की सामाजिक फल्यारा 
सम्बन्धी घारणा को बदलना नहीं चाहता । उसका यही प्रयास होता है कि 
मान्य श्रादर्शों के साथ उस संस्था का सम्बन्ध जोड़ दें । वर्तमान समाज में सभी 
अचारक स्वतन्त्रता झौर जनतन्त्र के नारों का प्रयोग करते हैं श्रीर श्राजकल 
रासाजिक सुरक्षा भी एक नारा बन गया है। 


ह श्र. । 
सामाजिक प्रगति का सार्वभोम नियम 


स्पृमाज के ऐतिहांसिक विकास से हम यह देखते हैं कि कोई समाज तब तक 


एक ही प्रवस्थां में पड़ा रहता है जब तक्र कि दूसरों का प्रभाव उसे उस 
अवस्था से निकाल नहीं देता श्रौर किसी - समाज की प्रगति में फोई नया यग 
तभी उपस्थित होता है जबकि उससे पहले उस समाज का किसी नये समाज 
से सम्पर्क होता है। प्रगति का कोई महत्वपूर्ण क़दम तभी उठता है जब कि 
अनेक भिन्‍न समुदाय एक दूसरे से मिलते श्रोर एक दूसरे को प्रभावित फरते हैं 
चाहे उनका यह सम्पर्क हिसात्मक श्रर्थात्‌ युद्ध जनित हो या अहिसात्मक श्रोर 
शान्तिमय हो । यही नियम सांस्कृतिक प्रगति की फूंजी है.। यदि हम सामाजिक 
विकास के विभिन्न यूगों का श्रवलोफन करें तो इस नियम का महत्व स्पष्ट 
हो जाएगा । 
प्रादिम अवस्था में मानव ससूहों के सम्पर्क का एक मात्र रूप युद्ध ही 
था। उस समय के समृह एक दूसरे के शत्रु थे झौंर पशुझ्नों की भांति उस भूमि 
के लिए लड़ते थे जिसमें उनकी खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी । उनके युद्धों का 
महत्वपूर्ण परिणाम यह होता था कि जो समुदाय श्रंधिक शक्तिदा(ली श्र्थात्‌ संग- 
ठित होता था वह कमजोर समृह को नष्ट कर देता था। जब मनुष्यों का संगठन 
कुछ झौर उन्नत हुआ्ना तब भिसन-भिन्‍न समूहों का सम्पर्क शोर सम्मिश्रण, स्त्रियों 
के भ्रपहरण के द्वारा होने लगा । विजित खस्थ्षियां दो शन्रु-समुदायों में एक प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित करती थीं झौर श्रपने विजेता स्वामियों को श्रपनी जाति 
की संस्कृति का ज्ञान कराती थीं। श्रपहरण से ही झांदिम समाज में विवाह 
का आरम्भ हुश्ा श्रौर र्री-पुरुष के बीच अम्न-विभाजन के आघार पर परिवार 
की स्थापना हुई । । 
इसके बाद युद्ध-जनित हिसात्मक सम्पर्क के स्थान पर व्यापार-जनित 
शान्तिमय सम्पर्क आरम्भ हुआ । वस्तुश्रों श्रोर स्त्रियों की लूट की श्रपेक्षा इनका 
विनिमय झ्रधिक लाभकर सिद्ध हुआ जिसके द्वारा श्रनेक पड़ोसी जातियों के 
अम-विभाजन कें झाघार पर एक बड़े संगठन का सृत्नपात: हुमा । यह नया 


छ्ड 


७ 


अन्‍्तर्जातीय संगठन झारस्भ में तो पड़ोस के स्‍्ाधार पर स्थापित और श्रस्यिर 
होता था; किन्तु कृषि के श्राविष्कार के बाद इसे प्रवल झ्लान्तरिक बन्धनों का 
“प्राघार प्राप्त हुआ जिससे वह एक बार फिर हिसात्मक दमन तथा शोषण के 
“लिए तैयार हो गया । क्योंकि श्रव विजेंताओं फे लिए श्रपने विजित पड़ोसियों 
'को दास बनाकर श्रपनी जाति में सिला लेना सम्भव हो गया श्रौर जिस प्रकार 
“स्त्रियों की दासता से स्त्री पुरुष के बीच पहले पहल पारिवारिक श्रम-विभाजन 
'का आरम्भ हुआ उसी प्रकार पुरुषों की दासता से पुरुषों के बीच श्रोद्योगिक 
-अश्रम-विभाजन की स्थापना हुई जिससे सभ्यता का प्रारम्भ साना जाता है। इस 
प्रकार प्रगति का यह बड़ा फदम भी विभिन्‍न जातियों के एक नये सम्बन्ध से 
आरम्भ हुआ । यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि पुरुषों 
'के बीच इस अ्रम-विभाजन फी सम्भावना कृषि के श्राविष्कार से उत्पन्न हुई 
किन्तु जिन जातियों ने, जेसे श्रमेरिकन हन्डियन लोगों ने, विजित जातियों 
को दासों के रूप में श्रपने संगठन का श्रंग नहीं बनाया, उनमें यह सम्भा- 
'वना हो रह गयो । उनका श्रम-विभाजन स्त्री पुरुष के बीच पारिवारिक स्तर 
'पर ही बना रहा। पुरुषों के बीच श्रौद्योगिक स्तर पर विभाजन नहीं हुम्रा 
'झौर वे सभ्यता में भ्रागे नहीं बढ़ सफे । इस दूसरे श्रम-विभाजन के बाद भी 
सम्यता के झारम्भ में पड़ोसी जातियों में बराबर संघर्ष होता रहा शोर इन 
संघर्षों के परिणाम स्वरूप श्रौर भी श्रघिक जातीय समुदाय एक नेतृत्व के 
अधीन संगठित हो गये झौर इस प्रकार राज की उत्पत्ति हुई जिससे व्यापार 
'का घ्यवस्थित संगठन हुआ और श्रम की श्रौद्योगिक व्यवस्था .पूर्ण रूप से विक- 
'सित हुई । 


ु जब तक कि राज जो स्वयं बड़े-बड़े जातीय संघ थे, श्रलग-प्रलग रहे 
और श्रपने-्रपने साधनों पर ही श्राश्चित रहे, जैसे भारत, चीन, मिश्र, पेरू, 
संक्सिफो श्रौर जापान के प्राचीन राज्य थे, तब तक वे दोघंकाल-स्थायी होते 
हुए भी प्राचीन उद्योग-व्यवस्था में ही रहे श्रौर पूजीवादी उद्योग-व्यवस्था फी 
ओर नहीं बढ़ सके । किन्तु जब कुछ यूरोपीय राज्य पूर्व के सम्पर्फ में श्राये 
भौर पहले से ऊंचे स्तर पर उनका एक सम्मिलित संगठन बना, तब पूँजीवादी 
व्यवस्था का उदय हुआ जिसका आधार अश्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार था। मानव- 
समुदायों का इतना व्यापक सम्पर्क संसार में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 
इस विह्वव्यापी सम्पर्क के परिणास स्वरूप प्राचीन राष्ट्रों फी सदियों की 
संचित सारी सांस्कृतिक सिद्धियों का उत्तराधिकार भाग्यशाली यूरोपियनों को 
भाप्त हो गया । एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि सारी पावचात्य सभ्यता, 
संस्कृति श्रोर शालीनता उन श्रोजस्वी विचारों के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है 


ण्द्‌ 


जो उसे एशिया या मित्र से प्राप्त हुए हैं । 

संक्षेप में हम प्रगति के सिद्धान्त को इस प्रकार कह सकते हैं : संस्कृति 
को प्रगंति का मूल स्वभावतः मनुष्य के शारीरिक शोर मानसिक गुर्णों में, 
उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों, उसकी भाषा, उसकी बुद्धि ब्लादि में है। किन्तु 
अग्रति की प्रेरक शक्ति न तो व्यक्ति में है न पृथक समुदायों में, वरन्‌ सामुदायिक 
सम्पर्क ओर समुदायों के एकीकररा में है श्लौर समुदायों फे बीच जोवन संघर्ष' 
में होने वाला चुनाव, प्रगति को व्यापक श्रोर सावंभौम बनाता है । 

समाज के विकास के साथ-साथ उसके श्रंगों का भी विकास होता है। 
समाज के अंग उसके व्यक्ति और व्यक्तियों के अ्रनेक प्रकार के संगठन होते 
हैं। जिस प्रकार विकांसवान शरीर में विभिन्‍न श्रंगों का वेशिष्ट्य प्रस्फुटित' 
होता है, उसी अकार विकासमान समाज की एकतां-के - भीतर व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व श्लौर उनके संगठनों का विशिष्ट रूप स्पष्ट रूप में, प्यक-एयक 
दिखायी देने लगता है । इस नियम का उदाहरण हम मानव संगठनों के विकास 
में पाते हैं। समाज का पहला रूप परिवार था, किन्तु वह भ्राज का परिवार' 
नहीं था। वह एक प्रकार का एकरस समुदाय था जो रकत-सम्बन्ध से बेंधा- 
हुआ था।। इस समुदाय के भोतर परिवार का कोई विद्चिष्ड रूप नहीं थ॥ 
उसमें राजा था, न कोई विशिष्ट धर्म था श्रौर न कोई एथक आथिक संगठन 
था। गोत्र का सुखिय। या पितामह ही उसका नियनन्‍्ता और पुरोहित था, 
क्योंकि शासक श्र पुरोहित के पद श्॒लग नहीं हुए थे। अधिकार का स्थान: 
श्और उसके रूप श्रुस्पष्ट ओर भ्रनिश्चित थे। लोक रीति ही नियम या - कानुन 
थी श्लोर वही नीति या घर्मे थी। नीति का आधार समुदाय की कार्यविधि ही 
थी, न कि व्यक्ति के हृदय में प्रतिष्ठित उचित और अ्रचुचित की स्वतन्त्र 
चेतना ।, व्यक्ति की अ्रन्तरात्मा उन्हीं बातों की श्रनुमति देती थी जो - समुदाय" 
. के श्राद्शों के श्रनुकूल होते थे और धर्म के झ्ादेशों के द्वारा बिहित होते थे । 
सीमांसा दर्शान में जेसिनी ने घर्मं का लक्षण बैंदिक विधियों की प्रेरणा ही . 
बताया है। ऐसी स्थिति में शासक नियमों का निर्माता नहीं होता, प्रकाइंक मात्र 
होता है। जिस तरह वैदिक ऋषि वेदों के निर्माता नहीं थे, उनके द्रष्टा मात्र थे" 
क्योंकि सामाजिक नियमों का वास्तविक भूल तो सामाजिक परम्परा है जो' 
दोधेकाल-सिद्ध होने के कारण प्रत्माणिक और पवित्र मान ली जाती है शौर 
उस सस्ाज की विश्येष सम्पत्ति समभी जाती है । ह 

व्यक्तित्व के विकास ने जीवन के विभिन्‍्त प्रंगों की इस साम्यावस्था का 
भ्रन्त कर दिया.। सभ्यता के विकास में बराबर ऐसे संक्रान्ति-काल श्राते रहे: 
हैं जिनमें लोगों ने श्रपने विकासमान व्यक्तित्व की आ्रावश्यकताश्रों के श्ननुकूल: 


छछ 


नया समाज बनाने का प्रयत्तन किया; उन्होंने विष्णु से राजा की मांग की 
प्रौर वैदिक विधियों के स्थएन पर लौकिफ विधियों का निर्माण किया। वैदिक 
धामिक विधियों श्रौर लौकिक राजनीतिक विधियों का भेद मानने लगे। 
इस संक़ान्ति के बाद परिवार, गोत्र समुदाय की साम्यावस्था को भंग करके 
: एक विज्ञिप्ट संगठन के रूप में उदित हुश्न।। झ्रादिम समुदायों का भ्राघार 
रक्तसस्वन्ध होता है। उनका यह विश्वास होता है कि वे सव एक ही पूर्वज' 
की सन्‍्तान और श्रापस में भाई हैं। उनका शझ्भिसान ओर प्रेम, उनका 
झधिकार और कर्तव्य, सब फुछ वन्धुत्व की भावना में ही निहित होता है। 
समाज के स्थायित्व की पहली शर्ते नयी पीढ़ी की रक्षा है श्रौर रक्षा की यहो' 
सहज प्रकृति विकसित होकर समाज के सभी सदस्यों को घेर लेती है। प्रत्येक 
व्यक्ति का यहूं कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने भाई की रक्षा करे झ्लोर ऐसा 
न करना ही समाज के विरुद्ध सबसे पहला पाप है। प्रत्येक भाई पर दूसरे , 
भाई के भरण-पोषण श्रौर उसको ह/नि पहुंचाने वालों से प्रतिशोध लेने का 
भार था। यह सम्बन्ध कितना प्रवल होता था, यह प्रतचीन हिलू परम्परा 
में देखा जा सकता है जिसके श्रनुसार एक भाई के मर जाने पर उसकी पत्नी 
धौर उसके बच्चों की रक्षा झौर भरख-पोषण उसके भाई का कतंव्य होता 
है। परिवार का घर सामाजिक जीवन का केसर था श्रौर फुलदेवता उसकी 
रक्षा करते थे । 
किन्तु गोत्र की श्रात्मनिर्मरता पूर्ण कभी नहीं थी। विवाह की प्रवृत्ति, 
मनुष्य को गोत्र की सीमा से बाहर ले जाती है। वे श्राक्मण या ऋपहरण 
: के द्वारा दूसरे गोत्र से बन्दी स्त्रियों को घर लाकर श्रपनी पत्नी बनाते थे श्रौर 
उनसे सन्तान उत्पन्न करते थे। जब भी वे श्रपने पड़ोसियों के देश को जीतते 
_ थे, उनकी स्त्रियों को श्रपनी सम्पत्ति बनाते थे। धोरे-धोरे व्यापार श्र 
यात्रा के द्वारा विभिन्‍न गोत्रों में मंत्री स्थापित हुई और उनके बड़े-बड़े नये 
संगठन बने जिन्हें “जन” कहते हैं ॥ जब ये श्रपनी संख्या-वृद्धि भ्रथवा टूसरे 
विजित जनों के सम्मिश्रण के-दारा बढ़े, तब वन्धुत्व की भावना का क्षेत्र 
विस्तृत हो गया जिसके कारण वह भावता हल्की पड़ गयी और इस बात 
की. भ्रावश्यकता हुई कि दूसरे सम्बन्धों की भावना से उसे पुष्ठ.किया जाय । 
प्रव.जन ते जाति को रूप ले लिया जिसमें शअ्रनेक प्रकार की रुचियां श्रौर 
अंच-नीच तथा छोटे-बड़े के :भेद दिखाई देते लगे। इन भेदों ने श्रात्मीयता 
* की भावना को हल्का, कर दिया जिससे वह युद्ध जैसे संकट के समय ही 
सक्रिय रुप में दिखायी देती थी । बढ़ते हुए श्रम-विभाजन ने गोन्न की श्राथिक 
अत्तिर्भरता का श्रन्त कर दिया। राज शाक्ति के विकास ने परिषार के 


ष्८ 


'पितामह के बहुत से श्रघिकार छीन लिए। किसी समय में उसे परिवार के 
सदस्यों के जीवन झौर मृत्यु का श्रधिकार प्राप्त था किन्तु श्रब राज, पारि- 
बारिक श्रन्यायों के लिए दंड देने लगा श्रौर पारिवारिक श्रधिकारों की रक्षा 
करने लगा। श्रव परिवारों पर यह भार नहीं रहा कि वे स्वयं भ्रन्य परिवारों 
के द्वारा किये गये श्रन्याय का प्रतिकार फरें। यह काम राज ने अपने हाथ 

' में ले लिया। इसी प्रकार वहुदेवतावाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की 
स्थापना हुई और नाना कुल सात्र रह गये--“एक सदह्दिप्रा बहुघा वदन्ति 
अग्निं यम॑ मातरिदवानमाहुः ।” 

. इस विकास में, समाज के श्रंगों का विकास स्पष्ट रूप से दिखायी देता 
है। अ्रपनी प्रात्मनिर्भरता का त्याग फरके परिवार ने श्रपने वास्तविक 
विशिष्ट रूप को. प्राप्त किया। श्रव वह वन्धुत्व की भावना से बंधे हुए 
सम्बन्धियों का समुदाय नहीं रह गया । वह गोत्र के श्रन्दर रहते हुए भी 
उससे पृथक हो गया। पितामह की दाक्ति का अन्त करके उसने स्त्री-पुरुष - 
के बीच एक नये सम्बन्ध की सम्भावना उत्पन्न की । श्रव स्त्री सम्पत्ति नहीं 
'रही। उसमें व्यक्तित्व का विकास हुआ। प्राचीन परिवार में स्त्रियों की 
ही हीनावस्था ने स्त्री-पुरुष के प्रेम को निर्जोव बना रखा था। श्रब उससमें 
अनन्त विस्तार और विकास की शक्ति शझनुभूत होने लगी। प्रेम की सुक्ष्म 
'भावनाओ्रों का प्रस्फुटन समानता के वातावरण में ही हो सकता था, गहरे, 
'घनिष्ठ सम्बन्ध बड़ों श्र छोटों के बीच नहीं, समान झौर स्वतन्त्र व्यक्तियों 
के बीच ही स्थापित होते हैं। जैसे-जेसे परिवार एक के वाद एक अपने कार्यो 
कफो छोड़ता गया वंसे-वंसे वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता गया । वह एक 
'ऐसा संगठन वन गया जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता बनते हैं श्रौर उनका 
सम्बन्ध प्रेम से श्रारम्भ होकर माता-पिता श्रौर सन्‍्त/न के कौटुम्बिक स्नेह के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के विकसित परिवार में ही ये 
भाव मुख्य रूप से चरितार्थ हो सकते हैं श्रौर हम देखते हैं कि विकसित 
समाज में इस प्रकार के परिवार का विकास होता है। यह परिवार, विस्तार 
में जो कुछ घ्रो देता है उससे श्रधिक गुणों के रूप में प्राप्त करता है । परिवार 
के सदस्य श्रव बड़े समाज से अधिक शिक्षा, रक्षा तथा जीवनोपयोगी वस्तुएं 
आप्त करते हैं। इस प्रकार समाज का विकास व्यक्तित्व के विकास का झवसर 
प्रदान करता है श्रौर परिवार फी वह सीमाएं स्पष्ट कर द्वेता है जिसके भ्रन्दर 
ही वह अपने विशिष्ट कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सकता है। 

इसी प्रकार यदि हम घर्म श्रौर राज श्रादि श्रन्य सामाजिक संगठनों 
के विकास का विस्तारपुर्वेक भ्रष्ययत करें तो समाज के इन सभी अंगों के 


ह ४४ हरे 
भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं 


सप[साजिक समस्याश्रों का तत्पर विशेष कर .उन-समस्याश्रों से होता है 
जिनसे समाज के घाररण में कठिताई उपस्थित होती है, जिन से समाज के 
, संगठन के लिये खतरा पेदा हो, जाता है। स्पष्ट है कि ऐसी समस्याएं वही 
_ होंगी जो ससाज के विभिन्‍न श्रंगों और प्रत्यंगों में सामंजस्य के स्थाच पर विरोध 
“और संघर्ष उत्पन्त करेंगी ॥ समाज के श्रंग व्यक्ति और उनके श्रनेंक समवाय 
और वर्ग हैं। परिवार समाज का मूल समुदाय है। यदि उसमें विगठनकारी 
' तत्वों का झ्राविर्भाव होता है श्रौर उनके सदस्यों में बमनस्यथ उत्पन्न होता है 
तो समाज की नींव ही हिल जाती है। इसके श्ररिरिकत विभिन्‍न समुदायों और 
चर्गो में संघर्ष होता है तो संभाज के छिन्‍्त भिन्‍त हो जाने का खतरा प्रत्यक्ष 
ही है। इस दृष्टि से भारतीय समाज की समस्याएं तीन वर्गों में विभाजित 
होती हैं: परिवार भेद, वर्ग भेद श्रौर समुदाय भेव । . वर्गों में दो प्रकार के 
वर्ग हैं: एक तो आर्थिक, दूसरे सोमाजिक श्रर्थात दर्ण या जातियां । इसी प्रकार 
समुदायों में एक धामिक साम्प्रदायिक और दूसरे सांस्क्रृतिक प्रददेशिक दो ,प्रकार 
के समुदाय हैं-: साम्प्रदायिक जैसे हिन्दू मुसलमान श्रादि ्रौर प्रादेशिक जैसे - 
बंगाली, मराठी, श्रान्प्र, तसिल श्रादि । इनके श्रतिरिक्त राजनीतिक दल तथा 
सांस्कृतिक संघ या संस्थाएं हैं। किन्तु इनमें विगठनकारी संघर्ष वहीं तक 
होता है जहां तक ये विभिन्‍न वर्गों या समुदायों के विरोधों का प्रतिनिधित्व 
' करती हैं। भन्यथा शुद्ध सेद्धान्तिक दृष्टि से संगठित राजनीतिक दलों या 
सांस्कृतिक संस्थाश्नों का स्वस्थ संघर्ष कोई समस्यश नहीं बनता, प्रत्युत वह तो 
देश की उत्दति फे लिये श्रावश्यक है। इसलिए समसस्‍्याश्रों के प्रसंग में इदका 
फोई अझ्रलग उल्लेख अनावश्यक है। | 
पहले हम भारतीय समाज की पादिवारिक समस्याप्रों को लें ।. इस वर्गे 
'में ग्रनेक समस्याएं श्राती हैं जिनमें श्रविवाहितं रहने की समस्या, दहेज प्रथा, 
चाल विवाह, झनमेल विवाह, बहु फ्त्नी प्रथा, विधवा विवाह निषेध, पत्ती 
त्याग, व्यभिचार, वेश्यादति, अधिक सनन्‍्तान तथा बच्चों के पोषण की समस्या 


च्द० 


द्ु 


तथा भनाथ श्रोर उपेक्षित बच्चों की समस्याएं मुख्य हें। इन सभी पारिवारिक 
समस्याओं के मूल में दो मुल्य कारण समान रूप से दिखाई देते हें । एक तो 
हमारी जीर्णा सामाजिक व्यवस्था जो श्राज फे समय फे लिये उपयुक्त नहीं हैं 
झौर जिसके कारण हमारे पारिवारिक तथा सांस्कृतिक जीवन-स्तर सें सर्वतो- 
मुखी ह्ास दिखलायी दे रहा है । इस जी समाज व्यवस्था फे श्रन्तर्गत हमारी 
' जाति प्रथा, स्त्रियों फे प्रति हीनता की भावना तथा अनेक मध्ययुभीन सनो- 
वृत्तियां चर रुढ़ियां हैं, जले विवाह में वर-वध्‌ की रुचि की सर्वथा उपेक्षा, 
"विवाह, बारात में संम्पत्ति का श्रपव्यय, प्रेम का श्रत्यधिक दमन श्रादि विशेष 
''कूप से उल्लेखनीय हैं। इसके प्रतिरिक्त हमारे समाज में जो श्राथिक बंपम्य 
"है, बह भी इन समस्याओं का एक मूल कारण है। इस वेषम्य की बुनियादें भी 
'आचीन कृषक समाज में ही पड़ चुकी हैं, किन्तु भ्राज के श्रौद्योगिक पूंजीवाद ने 
उसे न्नौर भी तीत्र तया कुत्सित रूप में उपस्थित किया है। जय तक समाज 
'में ग्राथिक्त समत। की स्थापना नहीं होती श्लौर जन शिक्षा तथा कानून की 
सहायता से श्रसंगत सामाजिक प्रथाश्रों श्रौर अ्रसामयिक महग्रहों का श्रन्‍्त नहीं 
'होता, तब तक इन समस्याझ्रों प्ठा मूलोच्छेद श्रस॒म्भव है । 
उदाहरण के लिये वेश्यावृत्ति को लीजिए श्रीर देखिए कि पतन की 
“क्षितनी मंजिलें पार करके एक असहाय स्त्री बेइ्या वन जाती है। पहले बहेज 
प्रस्तुत करने की कठिनाई दो कारण समय पर उसका विवाह नहीं होता । इस 
'बीच एक पुरुष से उसका श्रवेष सम्बन्ध हो जाता है। यवि बह पुरुष उसी की 
'जाति का होता तब-तो इस सम्बन्ध को विदाह रूप में परिणत करने में विशेष 
, कठिनाई न होती ।.किस्तु दुर्भाग्य वश वह दूतरी जाति का है। ऐसी स्थिति में 
अपने परिवार श्र समाज में उसके लिये स्थान नहीं रह जाता श्रौर उसे अपने 
भररण-पोषण के लिये इधर उधर भटकना पड़ता है। स्त्री का पारिदा.रक सम्पत्ति 
'में तो श्रधिकार होता ही नहीं। इस श्रसहायावस्था में वह आसानी से कुछ 
ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जजती है जो वेश्यावृत्ति से ही श्रपनी रोजी चलाते 
हूँ। भ्रव क्षगर कोई कभी उसे इस गते से निकलना भी चाहे, तो बहू देखेंगी 
कि जाति-प्रथा उसकी सिग्रति बनकर उसके सासने खड़ी है। शअखिर उससे 
"विवाह कौन करेगा ? श्रौर यदि कोई इतना साहस भी करे, या वहु स्वयं विवाह 
.' करके सुत्री जीवन व्यतीत करने का लोभ त्याग भी दे, तो उसको सन्तान का 
'क्या होगा ? उनका सम्बन्ध किस जाति में होगा ? इसी तरह वेश्यादृत्ति पर 
:ही जीने वालों की श्रलग जातियां बन गयी हैं श्रौर इस विष-चक्र से निकलने 
का उनके;लिये कोई उपाय नहीं है। श्राज कल इस बात की चर्चा है कि लाल 
'चीन में बेंदयावृत्ति का कानून के द्वारा श्रन्त कर दिया गया है। किन्तु इस 


ष्र्‌ 
प्रसंग में यह याद रखना चाहिए कि. चीन में जाति-प्रथा नहीं नहीं है। एक बार जो- 
पुरुष सामाजिक तिरस्कार का सामना करके किसी वेदया के साथ विवाह कर 
, लेगा, उसकी भावी सन्तान के सामने वेसी कठिनाइयां नहीं श्रायेंगी जेसी भारत: 


में हैं और उन्हें समाज से पृथक होकर एक बहिष्कृत जाति के रूप में जीव॑न- 
व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं होगी । - 


इस एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि वरिद्रता और मध्ययुगीन: 
प्रयाएं किस प्रकार पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याश्रों को उत्पन्न करती 
हैं। वरिद्रता तो उस आर्थिक वंषस्य का एक वर्ग है जो समाज को घनी 
ओर दरिद्र दो वर्गों में विभाजित करता हैं। श्रौर मध्ययुगीन प्रयोएं उसः 
सांस्कृतिक वेषम्य का एक पक्ष है जो श्राज की आर्थिक द्ञाक्तियों भौर सामाजिक 
संस्थाश्रों के बीच दिखाया देता .है। सामूहिक यन्त्र-उद्योग के नये तरीकों: 
के मुकाबले में व्यक्तिगत खेती शोर गृह उद्योग के पुराने तरोके दूटते चले” 
जा रहे हैं । बढ़ती हुई जन संख्या के दबाव श्रौर बेकारी के भार से सम्मिलित' 
कुटुम्ब टूट रहे हैं। गांवों फे किसान गांव-धर छोड़ कर बड़े बड़े औद्योगिक 
नगरों में एकत्र हो रहे हैं, जिनका वातावरण गांवों के वातावरण से सर्वथा: 
भिन्‍न रहता है। पुराने श्रम्यस्त जीवन झौर नयी आर्थिक व्यवस्था के इस 
वेषम्य ने हमारे समाज में झ्रनेक नयी समस्याएं उपस्थित कर दी हैं। प्राचीन" 
ओर नवीन की इस कशमकश में जीवन पतनोन्‍्मुख हो रहा है। एक शोर 
जहां गांवों में मुकदमंबाजी श्ौर पारिवारिक विगठन का बोलबाला है, 
वहां वूसरी श्रोर बड़े-बड़े उद्योग-केन्द्रों में नेतिक पतन का बाजार गरम है 
ओर मजदूर बस्तियों में मनुष्य कीड़ें-मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे 
हैं। प्रदन यह है कि इन सब खराबियों की जिम्मेदारी किस पर है, प्राचीन 
पर या नवीन पर ?[चव्रास्तव में यह संक्रान्ति की समस्या है । नयी परिस्थिति 
में पुरानी सामाजिक संस्थाओ्रों का श्रन्त तो -झ्रावश्यक है ही, किन्तु. इनका - 
स्थान लेने के लिए उपयुक्त नयी संस्थाओं का विकास भी श्रावश्यक, है, जो 
झ्भी नहीं हो पाया है पु यदि श्राज उत्पादन सामूहिक हो गया है तो सम्पत्ति 
पर सामाजिक स्वामित्व भी स्थापित करके बढ़े हुए श्राथिक वषम्य श्रोर बेकारी 
फो दूर किया जा सकता है। श्राज वैज्ञानिकों ने सन्‍तति नियमन झोर परिवार 
नियोजन फो सम्भव बना दिया है जिससे जन संख्या के दबाव को नियन्त्रित 
किया जा सकता है । यदि सम्मिलित कुटुम्ब दूट रहे हैं और परिवार के सदस्यों 
को श्रपनी जीविका के लिए परिवार से निकल कर सामाजिक उत्पादन में 
भाग लेना पड़ रहा है तो उनफे पारिवारिक कर्तव्यों की पति में सहायता 
देनेवाली श्रनेक संस्थाएँ भी विकसित हुई हैं। यदि किसानों को गाँव छोड़ कर 


ही 2 परे 

बहरों में मजदूर बनना पड़ रहा है तो उनके लिएं शंहंरों में भी स्वच्छ झौर 
स्वस्थ जीवन का प्रवन्ध हो सकता है । पाइचात्य देशों में यह सब हो रहा है। 
किन्तु भारत सें अभी नए श्राथिक जीवन के प्रनुकूल इन नयी व्यवस्थाश्रों का 
विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए श्राज जीवन में एक रिक्तंता दिखायी दे 
रही है शोर उसमें निष्ठा का भ्रभाव है । पुरानी मान्यताश्रों का सहारा हट 
गया है भ्ोर नयी भान्यताशों का उदय नहीं हुआ है। इस प्रसहायावस्था में 
मनुष्य किकंर्त्तव्य घिमूढ़ हो रहा है। उसे जीवन पर विश्वास नहीं है। ऐसी 
स्थिति में उसका पंतन सहज है । उसे इससे बचाने फे लिए हमें इस संक्रान्ति का 
नियोजन करना होगा। यह देखना होगा कि हमारी श्राथिक शक्तियों को 
विकास इस रूप में न हो कि हमारी सांस्कृतिक शक्षिताँ उससे विच्छिन्न हो 
जाएँ। हमें अ्रपंनें उत्पोदन फो इस रूप में बढ़ाना पड़ेगा जिससे वेकारी न 
बढ़ने पोएं । छोटे-छोटे यन्‍्त्रों का श्राविष्कार श्रौर उनके हारा विकेन्धित उद्योगं- 
व्यवस्था इंस सेंक्रान्ति फाल की सहान्‌ श्रावव्यकता श्रोर भ्राज के भारत की 
प्रांथिक समस्योंश्रों का एक मात्र समाधान प्रतीत होती है । 


प्रांथिक वर्गों श्र्यात्‌ं साधन सम्पन्नों और साधन हीनों का भेद वर्ग-भेद 
की संमस्या का भ्राथिक पक्ष है और जाति भेद उसका सामाजिक पक्ष है। 
पारिवारिक समसस्‍्या्रों में हम जाति भेद को एक मुझ्य कारण के रूप में देख 
चुके हैं। वास्तव में जाति भेद भारतीय समाज की वह भूल समस्या है जो सभी 
भंन्यं समस्याश्ों में भ्रनुस्यूत है, चाहे वे पारिवारिक हों, वर्ग गत हों या सामु- 
दापिक हों | किन्तु इंसका सबसे बड़ा श्रोर मुख्य दोष यह है कि इससे राष्ट्र 
. की एकेंतां में बाघों पड़ती है। राष्ट्र की एकता के लिएं उसके सब वर्मों में 
समानता अ्रावंदयक है। जिन राज्यों की प्रजा में समानता नहीं होतो, उनके 
हाथ से राज सत्ता निकल जाती है श्रोर दबे हुए असन्तुष्ट तथा प्रशिक्षित झोर 
असमर्थ वर्गों की सहायता श्रथवा उदासीनता से दूसरे के हाथ में चली जाती 
है। इसी समानता के श्रभाव में भारत का राज विदेशियों के हाथ में चला 
गया था। इसलिए समानता की स्थापना श्रावह्यक है । ऐसी स्थिति में जाति 
प्रथा, जो इस समानता की सिद्धि में बाधक है, प्रगति विरोधी होकर एक 
समस्या बन गयी है । झ्ाज भारत फी राष्ट्रीयता की सिद्धि और जनता सें भेद 
मूलक क्षृद्र जात्यभिमान के स्थान पर समता सूलक बृह॒द राष्ट्राभिमान को 
: -पतिष्ठित करने के लिए जाति प्रथा का प्रन्त भ्राववयक हो गया है। श्रद्धृतों 
को समस्या इस अ्रथा का निक्षष्टतम रूप है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस , 


प्रथा फे रहते राष्ट्र के जीवन में सारी जनता फा हादिक सहयोग किस प्रकार 
असम्भव है। 


चूना ऊन्दु । 


जाति. भेद का प्रभाव: समाज की सारी जीवन विधि, उसके श्राद्शों और 
सामाजिक विवेक पर पड़ता है। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था व्यक्तियों के वास्त- 
विक गुरोों श्रोर शक्तियों की. उपेक्षा करती है श्रौर .नीच जाति केःलोगों . को 
श्रपनी शक्तियों के विकास का अवसर न द्रेकर समाज को उनकी योग्यता श्रौर 
सहयोग के फलों से * बंचित करती है। सुविधा-प्राप्त वर्गों में योग्य ' व्यक्तियों 
की संख्या अधिक होतो है। इसका म॒ख्य कारण यही है कि समाज में उन्हें थे 
. श्रनक सुविधाएं प्राप्त हैं जिनसे भ्रन्य लोग वंचित हैं। और इसमें सन्देह त्तहीं 
: कि यदि-सुविधाएं _ निम्न वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों तो समाज को योग्य. 
व्यक्तियों फी सेवाएं अधिक संख्या में प्राप्त होंगी । . 
इस प्रकार वास्तविक गुणों के विकास को सीमित करने वाला समाज, 

गुरों के स्थान पर एक दूसरे गलत मानदण्ड फा निर्माण करता है। 'मनुष्य 
की प्रतिष्ठा उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण न होकर उसकी जाति मर्यादा के 
श्रनुसार होती हैं। विवाह का आधार भी श्राज जाति ही है। जाति फी सीमा 
के कारण बहुधा वर-वध्‌ के चुनाव में व्यक्तिगत गुणों और समान-शौल 
व्यसन तथा पारस्परिक श्रनुकूलता की चिन्ता ही -नहीं की जाती जो कि विवाह 
को प्रारम्भिक आावश्यकताएं हैं। यही कारण है कि श्राज अनेक नर नारियों 
का वेवाहिक जीवन नीरस श्रौर कटु हो गया है श्रोर परिवार अन्दर से भंग्त 
शौर खोखला हो गया है । इसी प्रकार जीवन के श्रन्य क्षेत्रों में भी वास्तविक . 
योग्यता तिरस्कृत रहतो है और प्रोत्साहन॑ के गलत मानदण्डों का प्रयोग 
होता है। स्पष्ठ है कि ऐसी स्थिति सें समाज में सच्चे मूल्यों की स्थापना नहीं 
हो सकती, न उसमें सदगुरा पनप सकते हैं। ऐसा समाज श्रवश्य ही भ्रन्य 
समता-प्रूलक समाजों की श्रपेक्षा निबेल होगा श्रौर जीवन-संघर्ष में उनके 
मुकाबले में ठहरवा उसके लिये कठिन होगा । 


5१३१ 


